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आत्म निवेदन 
दिल्ती-आगरा कै मैदान का अावली कौ चदानं सै वितथ मात्र वर्षो 
कान होकर युगो का रहा है । जब-जव भी केन्रीय सत्ता को श्रूलभरी आंधी 
भारतवर्षं को निगतमे के प्रयास मे संलग्न रही, देश क शिलाखण्डं से उसे रकेराना 
पड़ा । यद्यपि पाषाणो का भौ विखण्डन हुआ तथापि अस्मिता की आग कौ 
चिनगारिय इस धरती के पुत्रो के मन में स्थाह्भाव के रूपे पैठ गह। येरि 
स्फुतिंगं कड बार वाड्‌ कटे जाने वाले भ्रू-भाग मेँ इतने प्रज्वलित हए कि उन 
अगारे कौ ऊष्मा भाज तक अनुभव कौ जाती है । 
महाराणा कंभा ओौर साग की अघोषित अनाक्रमण संधि एवं विरोधियौः 
के विरुद्ध आपसी सहयोग कौ नीतियों सै के लोग अनजान नही थे, जिनका ध्येय 
तलवार के बत पर तथाकथित रष्टय एकता स्थापित करना था । जिस समय प्रताप 
महाराणा प्रदं पर अवतरति हु, उस समय तक केन्द्रीय राज्य सत्ताके विरुद्ध 
अनवरतं युद्ध का वह तीसरा प्रहरी था । स्थितियों इतनी विकट थी कि दिल्ली 
सल्तनत के सत्ताधीशो' के स्वप्न मेवाड़ के स्मरण मात्र से भंग हो जाया करते धै । 
उन मध्यकालीन षटनाओ को स्मृति स्तर पर दोहराने की सार्थकता 
क्षरित हीते ग्रूल्यो के इस युग मे अधिक समीचीन वन गई है । देश के नेतृत्व व 
की चारित्रिक कमजोरियो' के तुओ' को पुराने मीनाबाजारे ओर कत्लेजाम कर 
संपत्ति लूटने के प्रयासो मे द्ंटरा जा सकता है । आवस्यकता है, रेषे महापुरुषो कौ 
स्मरण करने की, जिससे प्रेरणा लेकर युवा पीढी मे मह विश्वास पैदा लो सके कि 
उनके पूर्वज किसी स्विस बैक के खातेदार न लेकर, घास की रौरी-खाने मे अपना 
स्वाभिमान सुरक्षित समङ्ते थे । 
प्रस्तुत उपन्यास उन किशोर को समर्पित है जिनके मन मे इस भूमिको 
मँ जैसा भादर देने के भाव है । प्रयत्न रहा है, कि महाराणा परतप के सोच को 
न्यायपूर्वक रेखाकित कर सक्र । संभव है मेवाड़ के प्रति मोह कै कारण यत्र-तत्र 
अत्तिरंजना टो गई हौ । उपन्यास के सभी पत्र ठेतिहासिक है, तथापि सूत्रधार के 
रूप मे वारण कवि तमक काल्यनिक पात्रे क सृजन फिया गया है । आश्याहैकि 
यह उपन्यास ए़ठक वर्गं को देश के प्रति सोचने हेतु विवश करेगा + 
लेखन के पूर्व, मानसिकता निरिति हेतु प्रताप प्र लिखने वाले सभौ 
लेखको के प्रति कृत्ता जापित करत हूं । 


लेखक 


५4 धरती का सूरज २ 
स्वात्य वीर महारणा रतप राजस्थान ही नही जगितु-समूर् भारतव्प 

की आन बान भौर शान के प्रतीक रहे हैः । श्री स्यामसुदर ट्र ऋा उपनत 
“धरती का सूरज” इसी शान का मूल्यवान एतिहासिक; दस्तावेन कटा जा सकत 
है जिसमे कल्या का भ्र सुन्दर समन्वय है! " वर्तमान मे चा. पाश्वात्य 
संस्कृति के प्रभाव से समाज मे निरन्तर मूल्यो की गिरावट द्टिगोचर हो रह ह । 
आधुनिक युवा-पीठ़ी के आदर ““मादकिल जैक्लन-व मेरेडोना "ग लेरहेहं। रेषे 
मे भटक युवा-पीढ़ी यदि महाराणा प्रताप जैवे वलि को आत्मतात करेतोयह 
निश्चय हौ समान व राट कै लिए हितकर है । लेखक ने अपने तात्विकि चितत्वं 
गवैयणा से तात्कालिक राजनैतिक मरिस्यितियो; सता पराणि के तिए सव जाने वाले 
कूर ड्य; इय, देय, हिंसा-अपरध जेसी स्थितियों को वर्तमानं राजनीति के 
कालुष्य से जोड़कर रचना को परसयिक बना दिव ` ` ` 


छाप्रो को प्रताप के जीतन की विम-विकट परिस्थितियों से परिचित 
कराने के प्रयास मे इतिवृततात्मकता आ गहै! लपु फलक के प्रोकी बहतर 
के कारण अधिकतर सह चरित्र पूर्णरूपेण उभर नही' पायै हैँ । किंचित अपवादो 
को छोडकर उपन्यास अपने नाम को सार्थक करता है । माध्यमिक स्ता मेर 
के मानस-प्रटल प्र अंकित यह “सूरज "' निश्चय ही उन्हे जीवन संयो की प्रणा 
से दौ करेगा, देखा हमारा विश्वास है । वर्तमान समव मे इस प्रकार के चिर 
देशभक्त कौ जीवनी अपनी परालथिकता रखती है । आवश्यक संशोथनो के प्रवद 
अव यह वृति मुद्रण हेतु भषित किए जाने की अनुष करतां । ' ` ॥ 


(स. जी.के. रदी) 


उपन्यास : उद्भव, विकास ओरं प्रवृति्योँ | ` 


आयुमिक सहित्य जो अनेक विधा है, जैसे--कहानी, उपन्यास, नारक, 
मंस्मरण, व्यम, रिपोर्तोज आदि 1 इन सय सार्धित्यिक विषाओं में उपन्यास साहित्य की 
अत्यन्त आधुनिके, लोकभिय एवं रोचक विधा है । अनेक विद्वान इसे आधुनिक युग 
का महाफाव्य मानते है। न ह 

अप्रेजी मे उपन्यास फे लिए नवेल (1२०५९) शब्द प्रयोग मे लिया जाता 
दै। इसका शाब्दिक अर्थं नेवौने या नूहन है । हिन्दी मे इसका रूपान्तर है उपन्यास, 
जिसका अर्थं ठप यानि समीप ओर न्यास यानि रखना अर्थात समीप रखना है इसका 
अभिप्रायं है कि उपन्यास विधा मे उपन्यासकार मानव-जीवन के चित्रेण को पाठको के 
निकट रखता है। वह गच मे अपनी मोरजक शैलौ द्वार मानव-जौवन का वास्तविक 
यित्ररेसे ठंग से भस्तुत करता है कि पाठक उसे कट्पित फथा नही समञ्चकर जीवम 
ङ्य वास्तविक चित्र समन्नने लगता है । उल्लेखनोय है कि तेलग्‌ साहित्य मँ उपन्यास 
के लिए नावेल' शब्द के अनुरूप "नवल" शब्द की रचना की गई दै । इन दोनों शब्दौ 
का अथै ओर प्रयोजन समान छेते हुए भो "नवल" शब्द पूरो तरह स्वदेश दै। 

टषन्यासकार शिप्ले के अनुसार 'नाविल' शब्द से एक नवीनं प्रकार की रचना 
काबोप होता है, जिसमे आपुनिकता ओर सत्य दोनो की प्रतिष्ठा पाई जाती है। 
फरंसीमी लेक एवेल देवेल मे उपन्यास को एक बंधे आकार का गय आख्यान माना 
है, जमकि वेवस्टर के अनुसार उपन्यास एक एेसा कल्पित विश्यालकाय गधमय आख्यान 
है, जिसमे एक हौ कथारक के अन्र्मत यथार्थं जीवन का प्रतिनिधित्व कसे वाले प्रौ 
तथा उनके क्रियाकलार्पो का परित्र-चित्रण रहता है । ` ~ १ 

हिन्दी के प्राठ्भिक उमन्यारकार देवकीनन्दन खत्री उपन्याम के कथानक को 
कौदूहलवर्दधक ओर मनेोरंजनपूरणं बनाने को रेखाकिते कते ये 1 हिन्दी के "उपन्यास 
सम्रार प्रेमचन्द उपन्यास को ' मानव चस्ि काःचित्र' मानते ये। आयुनिक काल के 
विद्वान लेखक स. ही. वात्स्यायन “अङ्चेय' उपन्यास को “व्यकव के "अपनी परिस्थितियों 
के साध सजथ फे उत्तरोत्तर विकास का अ्रतिनिधित्व के रूप मे स्वीकार करो रहे । इस 
गह उपन्यास को हमं मानव-जीवन के यथार्थं स्वरूप के चित्रण के रूप में स्वीकार 
यर सन्ते है, क्योकि बह मानच-मन को भी अनेक अकार मे.्रभावित करता रै। - 


`. उपन्यास के त्व . ` - . 


उपन्यास के स्वरूप को समाने हेतु इसके मूलवत्वो को समदना आवश्मक 
है । इपन्यास का आधार मानव-जीवन कौ थरा, व्यापार ओर क्रियाँ होती दै, जिने 
कथावस्तु कहा जाता है! इन क्रियाओं या यटनाओं का संचालन मनुष्व कता टै । 
इसलिप्‌ उपन्यास म पारगो कौ सृष्टि ले जाती है । परं के लिए परस्पर वार्तालाप की 
आवश्यकता पडती दै, क्योकि उसो के द्वा वे अपने मनोभाव को एक-दूसरे पर भग 
कते ठे । अकः कथोपकथन द्वारा चस्ि-चित्रण भौ हो जाता रै । पात्र के मनोभावं कौ 


(५) 
अभिव्यक्ति के दवा वनुके चं कौ लक पाठक को मिल जाती है ओर उपन्यासकार 
जिस दंग से अपने प्रौ का र्चाप््रिचि्रण कत्रा हे या कथावस्तु पस्तु करता है, उस्म 
उसको शली ठेत्री है} उपन्यास मे शैली को मधान्‌ स्यामे टोग ई ! ओौर, उपन्याप् के 
द्वारा उपन्यासकार यात्र भर यटनाओं के मति भयने दृष्टिकोण ओर अपनो सद्यतुभूति 
अभिव्यक्त करता दै, जिसमे उसका जीवन-दर्शन निहित दोत्ा है । उपन्यास मे देश-काल 
की ओर संकेत कर लेखक उसे वास्तविकता के शग मेँ रंगकर उसे एक अलौकिक 
कला के षूप मे भ्स्तुत कते हुए उमे ाव-जीवनं का वास्तविक चित्रण बना देता 
है1 ओर, पाठकं यह अनुभव कले लगता र कि यह उपन्यास जीयन कौ सच्यी धटना 
का चित्रण दै । ईस तरह एक सफल उपन्याम के लिए कथावस्तु, कथोपकथन्‌,चखि-चित्रण, 
देश काल एवं वातावरण, भापा-रौली ओर जौवन-दरशन प्रमुख छः तत्व हेते रै, जिनका 
विस्तृत विवरण अगि दिया जा रहा है 
कथावतु--उपन्याप् का मूल आधार कथावस्तु होती है, जिसकी वर्णना मे 
उपन्यास की कला दयेत है ! एक सफल उपन्यासकार अपने उपन्यास मेँ जीवन कौ 
घटनाओं, व्यापारे ओर क्रिया-कला्पो का एकं क्रमबद्ध वर्णन करता है। कु विद्यान 
मानते हे कि जिस प्रकार जीवन कौ घटनाओं का कोई क्रम नही दोवा, उसौ प्रकार 
उपन्यास मेँ इस भकार कौ क्रमवद्धता कौ प्रतिष्ठा कएमा अस्वाभाविक हं! परन्तु, यह 
स्पष्ट होना चादिए कि उपन्यास भें जीवन को दूय चित्र फोयेग्रफ कौ भति नहीं शेत, 
उसमे उपन्यासकार कौ अनुभृतियों फे म मे दूये हुए चलचित्र ह रोते है! अवः 
ठपन्यासकार कौ घटनार्ओं मेँ सारतम्य स्थापित कर्मा पडता है । इस प्रकार उपन्यासकार 
को चाहिए किं षह अपने उपन्यास मे कथानक तो वास्तविक जीवन से ले, यरु ब 
उसे अति रोचक मनाने का पूरा प्रयल करे । इसलिए घटनाओं ओर कार्यकलार्पो का 
एके क्रम मँ परस्तु करना आवश्यक हो जाता हे । ५ 
मानेवे का अनुभूति. बड़ा विशाल होता दै ओर जीवन मेहम जन 
कितनी अनुभूति को अपने हृदय मेँ स्थानं देते रै । परन्तु ठपन्यामकार अपनी समस्त 
अनुभूतो को ~. रचना मे भसतुतं नले कवा, मयु वह न्ह अदुभूपियो को 
अभिव्यक्त करता है,जो उसके विषय के अुचूल है ) ठपगयासकार जीवन्‌ के विस 
म भप कथानक के लिए सामयी लेना चे, उसका उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष अतुभव 
धना चादिष्ट ! यदि उसे ओवन्‌ के उस भत्र का अनुरभव न होमा तो वह उपन्यास 
श्यना करणे मेँ असफल हौ रेणा । ठपन्यासकार कौ इस चात का पृ ध्यान रखना 
पष्‌ कि उसके उपन्यास मे विन घटना स्वाभाविक अर वास्तविक 
ज प के परस्पर वार्तालाप कौ कथोपकथन कहते हं । वर्तलप 
म की योग्यता, समय, देश ओर परसेम का ध्यान रखा जावा है। जिम 
यन च क रटे है तथा जिस विषय को लेकर वतिचीत कर ष्टे £ 
चा (वगमल को उमे क्षमता है या नह--इसका पते वियार कद तेना 
॥ अपने मामःलिक जोवन भे वार्नालाप मे यह ध्यानं रखते है मे 


व्पन्यमङ़ार वौ इसे 
इ अतिरिकत वार्तालापं में व प्रप्रा 
प ब्ान ्ना चि ॥ प में समय, देश, काल, पत्र एवं श्रम 
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कथोपकथन के माध्यम से पत्रो के चण्ति-चित्रण, कथावस्तु के प्रवाह ओर 
धरनाओं मेँ तौव गति का संचार किया जा सकता ह! उपन्यासकार पारो पर परा 
विश्वास रखे ओर साथ मे सहानुभूति भौ \ जब पात्र कथन कर रहे हँ तो लेखक को 
उन पुर पृगा ध्यान रखना चाहिए! कथोपकथनं कौ भमुख विशेषता यह दै कि वह 
मानवोचित्त भर रवार्भावक दये । उसे पकर पाठक यह म कटे कि कोई भौ मनुष्य 
सौ वाव नल केम ! द्वितीय, उपन्यास मे प्रल्येक पद का वार्तलाप अपने निजी दं 
का लेना चादि, जिसते प्रत्येकं पाटकः यह आसानी से जान सके किं इस प्रकार का 
वार्तीलाप अमुक पात्र का ट हो सकता दै । उसमे अनुकरण, आडम्बर मौर अनुपुक्तता 
मेही हनी चाहिए । तृतीय, कथोपकथन मेँ सरसता ओर सौन्दर्यं का चयना अत्यन्त 
आवश्यक दै । जो कथोपकथन सरस महीं हेते, वे पाठक को स्चिकर नहीं लगते ¦ 
कथोपकथन मे अत्यन्त उच्च कोरि के दार्शनिक भाव या वैञानिक मीमांसा का समापेशं 
मर्वथा अवाछनीय दै । चतुर्थ, कथोपकथन की भाषा स्पष्ट, प्राजल ओर धारावाहिक 
होनी याहिए शर्ब्दो का चुनाव बडे कौशल से करना चाहिए ¦ वाक्य छोटे ओर 
सार्णमित हो । कथोपकथन अल्यन्त लम्बे ओर वोङ्धिल भी नदी होने चाहिए, पचम, 
छथोपकथन मेँ विनोद, दास्य ओर व्यंग्य का भ भ्रसंगानुकूल पुट देमा उचित है ! परन्तु 
इसका अयोग सतर्कतापूर्वक कटना चाहिए नही तो अथं का अनर्थ भी हो सक्ता दै 
अनत में उपन्यासकार अपने किमी सिद्धान्त या आदर्शं को जबरदस्ती म्धापित कमे 
की कोशिरा नदी करे। 
खर््-च्परिण--उपन्यास मे चख्ि-चित्रण से अभिप्राय उसमे अये पात्रों का 
कथानकः, स्थिति, देश ओर काल तथा पात्र की प्रकृति के अनुसार चरित्र अंकित किया 
जये। टम पारो मे अपने जैसे टी मनोभावों का अनुभव कएने लगे । जिस प्रकार हम 
रमद्ेष, म-घृणा, सदातुभूति, दया, उदारता, क्रूरता आदि मनोविकसे कै वशीभूत से 
कार्यं करते है, उसी भकार उपन्यास के प्रो मे भी इसो तरह फे मनोभार्वो को देखे! 
एक ठपन्यास्रकार को अपने उपन्यास में पारो के यखि्ि-चितरेणं म अति 
सावधानी बरतनी पडती दै 1 पर्त्रो के चररि को अंकित कले के लिए यह आवश्यक 
नही है कि उनका जन्म से लेकर अव तक का पूरा चित्र उपस्थित किया जाये । प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन की सभी घटनाएं महत्वपूर्ण नदीं तौ । इसलिए उपन्यासकार को वे 
ही परमां बहे फौशल से चुन लेनी चाहिए, जिनका चसिि-चित्र में उपयोग हे सकता 
६ै। 
उपन्यास मू चसित्रिचित्रण मुख्यत. दो रौतियों से किया जा सकता 
है--विश्लेपयात्मक ओौर मारटकंय। विरलेषथात्मक रीति ॐ द्वास उपन्यासकार उपने 
पारो के मनोभावं, विचा एवं उनकी मानसिक्ना एं मनोवैज्ञानिक प्रवृ्तियो का 
विश्लेषण करता हं । उपन्यासकार पाग के चण के सर्वंध म अएना निर्णय भी टे देता 
दै 1 नाट्कौय सतति के अनुसार उषन्यासकार अपने पाकर वो स्वतत्र छोड देता दै मौर 
पां > कथोपवःधन तथा कार्य-कलाप द्वारा उनके यरि का विकास स्वतः ही होता 
जाता हे । चखि-चित्रण में उपन्यार्कार उस प्रभाव को ही अवित नद करता, जो वाह्य 


ध कै द्वारा पघ्रो पर पडता £, परत्यु वह प्रो के अनद्धा भौ चिद्रण 
करता दै। 
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उपन्यासकार अप्ने रौ का वयन कसे नें स्यत देना है । बह ठपन्याम्‌ 
के वधान के अनुखप सीदन के म्यक धैमे सुयोग्य प्रते स्क्रदै] हं, 
चसिि-यिव्रप करते समय उयन्यास्रकार को मुरुधि का अवश्य ष्टौ ध्यान रना चाहिए ( 
किसी ची पात्र का पाठको परयुग अभाव नदी पड़ना चािए। वस्व में उपन्याम का 
महत्व शौर उसकी कला कौ मफलवा इस चात पर निर्भर करती है कि ठसके परमो क 
च्सि-पित्रण पाटन मेँ उच्य भावनाओं का उद्रेक करे। पटक धुण, पाप, दवष, दुराचार, 
व्यभिदार मे पणा करने लगे ओर स्मारी भावना श्रेष्ट से जाये । 

देश-काल--मानव को चौवन देश शौर कालत कौ सौमाओं से गद दै। 
उपन्याम में जव मानव-जीवन को चित्रण लेता है तव देरा-काल का ध्मान रमा पडता 
ह} सौर, यी कारण र कि उरन्यामकार अपने युग विरोष ओर देशविशेष कौ 
सामाजिक न्थिति, रीतति-रिवाज, आचास्विचारः संस्कृति, सभ्यता ओर विचारषाग यर 
प्रकाश दलता दै, जिमये उपन्यास वासेविक ओर सजीव लो । यदि उपन्यास में 
देशकाल का यथोचित ध्यान नटी रद्रा जिगा वो उसमे वास्वतिकता का निकान्त 
अभाव रहेगा! उसमे सजीयदा मही चलकेगी ओौर प्राठफ ठे एकं कल्पित कृति कटी 
समचा ‡ देश-काल का योग उपन्याम के पातरो को इस दृश्यमानं जगते का मानवे 
बना देता रै ओौर इस प्रकार वह मानव हदय पर अधिक प्रधाव डासन पे सफल रोता 


है) 
भापा-रैतीः 

उपन्यास यथार्थं जौवन का सजीवं चित्रण १, अतः समी भाषा स्ट, सरल 
ओर रेच छेनी चाहिए } उपन्यास में प्रकाह दो, स्पष्टता हो तश्रा उमकौ भाषा मे जीवन 
की निकटना ते 1 सीवन्त भाषा तो पाठक को आकर्षित फरल दै पन्यासकार किमी 
भी भाषा रौली काभ्रोण करे, मगर दह मोहक ओर आकर्षक होनी चाहिये । चाहे 
वह अत्मकथालक। पत्रालक, उायसी शक्ती, वर्णनात्मक या मनो-विरलेपणासक य पस्तु 
बह बिज्ञासापूर्णं ओर सयवं ठो, निमे पाठक वेधा रहे! यद उपन्यासकार पर निर्भर 
६९५ टै कि उपन्यास सेय मे सूक सैली का उपयोग करता रै मार्क से अभिक 

न्म 

सीयननदर्शनः 

कला मे, काव्य मे, उपन्यास में जीवन का विरो दे द महं मकता + वे तो 
ट्म उत्क्यं कमै ओर रिव करे है । उत उक्कर्य दै, वहं जौवन है ओर जलं जीवन 
र, वं नोनि रै, प्राचार दै, मन्य है, उषसा है गौर है 1 की पाचना। 

नाहित्य ह्म सत्य ठ्न स्गने के माथ्ही-साय कागोथ भी करता 
है1 रयैन्दनाध यार ने सत्य ठी कहा है-“जहं हमे मत्य की उयलस्मि रोती है, वही 
हम आनन्द देख पति ई! जदो हमे सत्य की सम्पूर्णतया प्राप्ति नत होती, वदी आनन्द 
का अभाव रहा है 1 जिन मत्य मे ल्मे अन्द मदी भिलता, व्ये रम चनते ते रै, 
लेकिन उमे हमने पाद्‌ नदी किया है । यो सत्य हमार लि परण रूप से सत्य टोता 
दै,उसीसेद्मेप्ेम देता दै, ओर टस से ल्मे आनन्द कौ भि येतो ३।* वैमे 
उपन्यास उपन्यासकार का कल्मना-चित्र चेता ई, मगर उसका आधार यट़ वास्तविक 
जगद्‌ रही टै। अतः उमे जीवन के यथार्थ दर्शन का चिद्रण रोता ३। एक सहदय 
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उपन्यासकार जितना मा्िकता के साय ऊौवन के दृश्यों का चित्र खीचता है, उतना 
एके सामान्य व्यक्ति नहीं खीच सकता । इसलिए, उपन्यास सत्य कै ऊपर जो आवरण 
है, उसे एक ओर दाकर एम उसका यू स्पसे दर्शन कता है। वह जीवन की 
व्याख्या मे यथार्थ दर्शन्‌ करवाता है, मर जीवन फे मति एक स्वस्थ दृष्टिकोण भरकर 
वरता ‡। 
उपन्यास के प्रकार 
वैसे तो अनेक विद्वान साहित्य-समालोचको मे उपन्यासो का वर्गकिरण विविध 
टंगसे क््यारै,फिर भौ उपन्यासीं का वर्गकिरण ठषन्यास के तर्तवो-षरना, चिवर-पित्रण 
आदि के आयार पर किया जाये तो अधिक उपयुवत ओर वैश्ानिक दमा ! इस आधार 
यर उपन्यासो को तीन वगो म विभाजित किया जा सवता है- 
(4) घटना प्रधान उपन्यास, 
2) चस्ति भधान उपन्यास ओर 
(3) धटना-चरिि मधनि। 
सदटना-मरधानं उपन्यास मेँ तेखक एक के वाद दूरौ घटना का वर्णन एेसे 
दंगसे प्रवाहै कि पाठक के मन्म एक प्रकारका कौतुरल पैदाहो जातादै ओर 
नह घटना की डोरौ के मटर उपन्यास का सृजन कता टै! एसे उपन्यास मे पटना 
एक-दूसरे ते सम्पद्ध हो हं, िससे उनका धारतम्य अना रहे । चन्धकोता, चेद्रकोंदा 
गन्ति, भूतनाथ आदि उपन्यास इसी प्रेण के २६1 
दुष्दे भकार क उमन्यार्मो मे घटनार्भ कौ ्रषानता के स्थान पर पर््रो के 
वारतालप, र्यं शौर मनोप की अभिव्यन्तति तौ मधानवा ठोतौ है। श्री कैन्रकुमार, 
५ कऋषभकरण जैन, शी चनुरसेन शश्च के उपन्यासो मे चिना की दी भरधानता मिती 
॥ त 
तीम प्रकार के उपन्यास वे दै, निर्गमे मयनओं ओर चरि का सामंजस्य 
पूर्ण रोतनि से चेता दै! एमे उपन्यासो मे दीर्ये जःवन का पूर्ण षित्र-पिलता है । पसे 
रमन्धार्मो मेँ प्रदा ओद पष एक-दूसरे पर पूर्णल्मेण आश्रि होते है । पातर विशेषं 
परिस्थितियों ओर अनथांओं मे पड़कर सपो चख का पिकाप्र कसते टै। हिन्दी मे 
दसि उपन्पपो कौ सर्थुम रचना का श्रेय प्रेमचंद ओ जाता रै! उनके उपन्यासो मेँ 
 यटनाओ सैर चि आ पूर्ण मगमंजस्य मिलता ३।.उन्देने पडे मनोवैरानिक देग से 
। प्रयो र सखि-भित्रण पियार। ` ५ 6 
सम्पू दपन्यासं विषा को समेटे हेतु उपन्यासो को वर्गकिरण निम्न भकार 
भी किया जता टै 1 च वि 
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¶ 1. सामाजिक उपन्यास 

६ 2. चर्प्र प्रधान उपन्यास 

1 3. पेतिहासिक उपन्यास ` - 

4 4. ओंयत्िक उपन्यास = ~ 

५ 5. साम्यवादी वर्गं के उपन्यास ओर “ 
£ 6 ~" 


. वैङञानिक उपन्यास ` - 


(्) 
उपन्यास का विकास 


फथा-कटानी कौ परम्पस भारत के लिए नई नही दै! पंत, हितोपदेश, 
वैताल प॑चविंशति, सिंहासन दारिशिका, शुक भप्तति, कथा-सरित्सागर, वृहत्कथा-मं जरी, 
कादम्यसी, हरं चरित जैसी कथाएं ओर मीत्ति-उपदेश कौ गस्य सस्कृत के मायीन मादित्य 
मे उपलब्य दै । फिर भौ इन कृतयो को उपन्यास विधा मे नदीं रखा जा सक्ता, क्योकि 
सूप विधान, कथा-वस्नु, चसि-चित्रण कौ दृष्टि मे ये कृतियां आधुनिक उपन्यास कौ 
कौटि में नौ आवीं। फिर भो आघुनिक उपन्यास क विकास मे इन भायीन कृतियो 
को कथासाहित्य कौ परम्पर कौ प्रारम्भिक कडी मानने मे किसी कौ आपत्ति नहीं लेनी 
चाहिए! 

आघुनिक उपन्यास का सर्वप्रथम लेखन इटली मे हुआ । आफ्भक उपन्यासो 
की मैक ओर पौराणिक कहानिर्यो मे पतित स्त्रयो, दरचायौ पादरियौ, असष्य किसानो 
ओर कुलीन मध्यवर्गीय प्म का बाहुल्य रहा । इसके पश्चात्‌ प्रास मे रेवेल ने सन्‌ 
1532 मे "गरगन्तुजा' उपन्यास कौ रचना कौ । फिर सौ वर्प तक रस मे यथार्थवादी 
एवं गेमानी उपन्यासे लिखे जतत रहे! सन्‌ 1605 मेँ सरानों ने "डान विक्ग्जोट' कौ 
रचना कौ । ईग्तैण्ड मे उपन्यास साहित्य का विकास अरारह्वी शताब्दी मे हुआ । 

सटाहरवी शौर ठन्वीसवी शताव्दी मे सेम्युयल, रिचरडसन, लेमही फौर्डिग, 
मोल्ड स्मिथ, वाल्टर स्का, डिकेन्स, येकरे, जार्ज इलियट इत्यादि प्रतिभाओं ने जनम 
लिया। इसी काल मे फ्रांस मे वाल्तेयर, विक्टर हरणो, याल जाक, जोलपलवेयरः तुगनिः 
द्वायत्मोवस्की, तालेस्ताय, जैसी प्रतिभाओं ने अपनी अमर कृतियो से विश्व साहिर 
फो एक मवोन दिशा प्रदान्‌ कौ । इन साहित्यकार का प्रभाव वंगला-साहित्य प्र पटं 
ओर मंगला उपन्यासो की देखदेखी दन्दो भे उपन्यास लिखे जने लगे । 

हिन्दी उपन्यास कोल को निम्नानुमार विभाजित किया जा सकता है~ 

1. प्रारम्भिक काल या आदि कालल, 

2. प्रेमचन्दं भ्रभाचित विकास काल ओर 

3 आपुनिक काल । 

1. प्रारम्मिक कपल या आदि काल--संवत 1856 ओौर 1865 कैः बी 
मैयद इशा अल्लाखो ने ददी मे “रणो केतकी कौ कहानी" नामक एक आख्यानिक 
की रचना की। यह दिन्दी की पहली मौलिक कानी है । इसके बाद स॑. 192 
भे लाला ( ने "परौकागुरू हिन्दी को प्रथम उपन्यास लिखा । श्र 
रामकृष्णं चर्मा अरर श्रौ कोविकम्रसाद खमी ने बंगला, उदू गौर अंगरेी के अनेक 
क जौर के ॐनेः 

इस काल भशरो देवकीनन्दन खव्री ञे मौलिक स्वना कौ । “चन्कानाः 
"चद्कानवा सन्तति अर "भूतनाथ" तिलस्म ^कथानक केः वृहत्‌ उपन्यास यै । इन 
(1 १ ५५५ थी! कितने ही लोगों मे उनका आननद 

् पा | वगीजी साहित्य 
मघा मौर विना भ दुष ग सम > हिन्दी पार ओर साहित्य के 
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श्री गोपालसम गहमरी ने सन्‌ 1894 मेँ हिन्दी उपन्यासो कौ रचना भरिम्भ 
की! उन्टनि लगभग 150 से अधिके जासूसी उपन्यास लिखे जिनमे “रहस्य-विप्तव", 
“लेल का हर्ांग', 'जासूस की वुद्धि" 'ठंसदेवी, "दो लाख रूपया, “भंयकर भेद" 
आदि भमुख ह॑। श्रो किशोरीलाल गोस्वामौ ने यंगला के ठंग पर उपन्यासो कौ रचना 
फी । शिया येगम^ "राजकुमापै", “तपस्विमी", “इन्दुमती "लावण्यमयी" आदि उनके 
गरमुख उपन्यास है। ४ 

श्री अयोध्यार्सिह उपाध्याय ने ठेड हिन्दी का ठट ओर "भधखिता पूल' 
नामक दो उपन्यास लिखे । पं. लज्जाराम मेहता ने धूर्तं रशिकलाल, विगडे का सुधार, 
आदर्श-हिन्दू नामक उपन्यास लिखे । 

2, प्रेमचयद प्रभावित विकासं काल--उ्नीसवी शताब्दी के अतिम काल में 
मुंशी मेमचन्द का हिन्दी मेँ दुर्भाव टुभा। वे पहले रदृ मे लिखते थे। हिन्दी मेँ 
उनका पहला उपन्यास "सेवा-सदम' आया । प्रमाश्रम, रेगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिश्षा, 
गबन, कर्मभूमि भौर गोदान ठपन्यास वाद मँ आये । उनदनि अपने साहित्य कौ रचना 
जन भाषा भं कौ, इसलिए अनेक लोगों ने उनको षदा ओर वे लोकप्रिय तेखक वन 


परेमचन्द ने आदर्शवादी यथार्थं का चित्रण अपने साहित्य मे कर भारतीय 
परम्परा को निभाया ओर आधुमिकतम्‌ नवीन प्रभाव से भरी वे पृथक नदीं रहे । उन्हेनि 
अपने साहित्य मे भाचीन ओर नवीन का सुन्दर सामेजस्य प्रस्तुत किया । उन्दने पहली 
यार अपने उपन्यासो मे देश की सामाजिक, राजनैतिक ओर मानवौय समस्याओं का 
अध्ययन म्स्तुत किया! 
प्रेमचन्द के समकालीन लेखकों मे जयशेकए्रसाद, चतुरसेन शास्र, 
विश्वम्भराथ शर्म कौशिक, पांडेय बेचन शर्मा “उप, भरतापनारायण श्रीवास्तव, 
राधिकारमण प्रसाद सिंह, वृन्दावने लाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 
जैनेन्र कुमार आदि लेखक उधर्कर सामने आये ओर ठन्न हिन्दी साहित्य को 
नवीनतम रचनाएं प्रदान कीं । इन रचनाकार कौ रचनाओं में रष्टय चेतना, सामाजिक 
, क्रति, वर्ग क्रांति तथा संपर्षं विरोष रूप से सामने आए भौर राष्टीय ओवन के विभिन 
{ पदलुओं पर विचार किया 
{ जयशक्रसाद ने. तीन उपन्यास 'तितली", "कंकाल ओर "इरावती" लिखे, 
\ जिनमे कंकाल" 1 र्ण है। इसमे स््री-पुरूप संबंधों मे विवाद की पवित्रता की 
† मान्यः प्रदान कौ गई हे \ विश्वम्णए्नाय जौशिक केः "णो" ओर 4भखापिणो' श्रष्ठ 
‡। उपन्यास है । 
शरु कौ वेरो" पांडेय वचन शर्मा उग्र' का श्रेष्ठ उपन्यास है जिसे 
+ सुमान के कुत्सित अगो पर निर्भीकतापूर्वक करारी चोट कौ गई दै । "हदय कौ प्यास", 
१ "वैशाली कौ नगरएवध्‌" ओर "वय रक्षामः आचार्यं चतुरसेन शास्त्री के चित उपन्यास 
। ५६ है, जिनं समाज की विसंगति्यों पर अरहार किया गया है । 
# ५ वृन्दालाले वर्मा एक सफल रेतिदासिक उपन्यास्रकार हुए । "मद्‌ कुण्डार, 
4. "विरा कौ पद्मिनी", 'मृगनयनी" उनके चर्दित उपन्यास रै! रेतिहयसिक उपन्यामकायो 
मँ वृन्दावनलाल वमा के बाद राहुल सास्कृत्यायन, टजासीपरसाद द्विवेदौ ओर रागेय राषव 
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के नाम विशेष रूप से उस्तेखनीय है । हजारोप्रसाद द्विवेदी का चाणभ्ट की आत्मकथा 
दिन्दौ के पेतिहासिक उपन्यासो मे सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता रै । उन्होने एेतिदासिकता 
-ओर ओषन्यासिक मार्भिकता दोनो का सफ़ल निर्वाह किया रै ! ० 
3. आघुनिक काल--इस युग के साहित्यकार ने अपने पत्रो का मनेोवैजानिक 
अध्ययने कर -वैसारिक पुष्टता को मजबूती से आगे बढ़ाया} इस मुग मेँ मानसिक 
मन्यन छी शुरूआत हुई ओर पराचीन यैतिकताओं के प्रति खुला विद्रोह भी होने लगा। 
आश्विकं विषमता के भ्रति जनदादी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा तथा जीवन भूल्य 
मपी दृष्टि से पर्वे जाने ले । सैनन्धकुमार इस युग के मरथम उपन्यासकार माने जा 
सक्ते है जो सम्भवतः प्रमचन्द्‌ के चाद हिन्दी के दूमे सबसे प्रष्ठ उपन्यासकार है । 
विप्यवषनु, शैलो, रवृत, पापा तथा अन्य सभौ दृष्टयो से जैनन्धकुमार का शेत ्ेमचन्द 
मे बिन ओर मौलिक रहा रै सुनीता", ^त्याग-पव्र', "कल्याणी उमके चर्सित उपन्यास 
ह, जिन शहरी जीवने के प्रौ को लेकर उनका मनोषिर्लेषणात्मक चित्रण पस्तु 
किया दै1 “पष्दे की रानी" ओर 'जिष्सी' इलाचन् जशी कै प्रसिद्धे उपन्यास रै । श्री 
भगवीमरसाद वाजपेयी के "पिपासा" व "दो व" उपन्यासो मे नैति दुर्बलता के चि 
वो बहुलता से उभारा भया रै, पस्तु षे आदर्श स्वरूप मे दरे नहीं है 1 से भगवतीचरण 
वर्म के "चित्रलेखा" मे पाप, पुण्य, प्रेम, वासना त्यादि प्ररनों पर सृष्म विचार प्रस्तुत 
कियागयादै। 
यशपात कौ रचनार्ओं मे माक््सवादौ मभाव दृष्टिगोचर होता है। यर्तमान 
समाज की जर्जर शृंखलां पर आपने आधात किया दै । "दादा कामड', "घूठा सच 
ओर "दिव्या महत्वपूर्णं उपन्यास है ) राटुल मास्कृत्यायन ने “सिंह सेनापति, म आदर्श 
समाज कौ एतेना कौ आवर्यकला पर बल दिया है । मध्यवर्मीय प्रम तथा सामाजिक 
दिद्रूपताओं को उभार मे विष्णु मभाकर, यज्ञदत्त आदि मे अपने उपन्यासो मेँ सप्त 
यनोया) रोगेयं रायव के "मुदो का ठैला', "कब तक पुकानः, अमृदलाल नागर के 
“शतस के मुद, सात पूघट वाला मुखा", विष्णु भभारर को 'स्वनमयी” फणीश्वर 
नायरेयु का "मैला आंचल", अगे का शेखरः एक जीवनी", नागार्मुन का “वाना 
सदेसएनाध्‌", मोटन रके का "अंधेरे बन्द कमरे" धर्मवीर भारती को “सूर्य का मतवा 
ोष्ा राजन पादय वा “नात आकाश, उपेन्धमाथ अस्क का 'शदतमें पूमता आईना 
कमलेरवर का अधूते आवाज आदि आपुनिक युग के चथिन उपन्यास ई । इस कात 
म वरिष, संदर्भ तथा काल स्व कुछ गदल उने से सोच खा परिवेश नूतन आयान 
ते चका हं} भतः यर समय यथार्थं के परमतुतिररण के साय समाय में व्याप कुष्ठाओं, 
त्रसदियों तपा ज्ालसाओं बौ विविप कथा स्यो मै वगा क च्ञ र\ 
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"कविराज ! प्रशन यह नहं है कि महारण पद पर आसीय व्यक्ति ने मेरी पुत्री 
को उपक्षित्‌ किया दुभा ६ै, 1 प्रश्न पर्‌ भी गंभीरता सै सोचा जाना चाहिए किं प्रताप 
वरहाराणा वंश का उत्तराधिकारी हे 1"" पाली नेश अक्षयराज को भृकुयियो को भेगिमा के 
भीतर छिपे ज्वालामुखी को प्रकट कररही थी 1 १ 

^“ अनदाता ! आपका कथन सत्य है । तथापि मेवाड़ नेश के समक्ष विरोध करन 
का कोई उपाय तो सोचा जाना चाहिए ।'* युवक वारणं कवि वास्तविकता के आधार खौजने 
र व्यस्ते हो गया । जब से महाएणा उदयसिंह ने अक्षयरज, की पुद्री एवं प्रताप कौ भाता 
पैवन्ती बाई का तिरस्कार किया धा, तब से टी खबर उद्ना आरम्भ हो गं थीं । तिरस्कार 
का कारण था-तौख नाङ्नक्छा वाली राजरानी धीरजकंवर कौ कानाफूसौ। मुग्ध महारण 
{दयसिंह ने प्रताप चसे योग्य एवं उत्तराधिकारी कौ अदिश दिया था कि वहे निना स्वीफृति 
# चित्तौड्‌ के दुगं मे प्रवेश नही करे । मध्ययुग के शासन के उस युग भे सुवं -सत्तावादी 
मति के आदिश ही सम कुठ हज करतेथे। `, ` ` 
द्र "कविराज, माप मेरी व्यथा समह्ञ सकते दै । उदयसिंह को तो जाति फ लोग 
तिय मानने को भी तैयार नहीं ये ! हमने अपनी पुत्री का विवाह कर उम्ह त्रिय घोषित 

दिया ओर आज ...; ? स्थिति यह है कि हमारी ही पुत्री कौ दयेक्षा \.. ?"" अक्षयराथिं का 

पटर रक्निमिहौउगा। ए. ४ ५ # 
|) "सपने बेटे की यलि दैकर, जम पत्रा धाय्‌ उदयसिंह को कुंभलमद्‌ ले आई, तब 
1 षने पने ही उनकी सष्ायत्ता की थो ।'' चारण कवि ने कहा ¡ चिक्तौड्गद्‌ पर अपनी ्वजा 
{ रान वाते दासीुतर बनवीर की शुडन -खाने सै मनो करने .प्‌ कोठारिया के सारमय 
शौदगद छोड़कर कुं भलगद्‌ आ गए थे ! पना ओर कोवृरिया,के समेत के प्रयासो से 
£ त्रयो का एक .सम्मलेने कुंभलगद्‌ मे किया गया । वहो कषत्रियो.कौ ओर से पृदधा गया कि 
-गसिंह वास्तविक कषत्रिय है, या नह ? आशाशाह रेवपुरा ने प्रमाण दैकर कहा कि 
यरिंह दौ पूवं महागणा सांगा का वेशयर था, किन्तु किसी ने तथ्यो को स्वीकार नहँ 
या ।एक पुराना याप सात कह उग- ` ` ` " {>+ £ ४ 
` "प्रमाणरोरौ ओरयेरीकादोनाचाहिए 1" } † > \ 

«क्या मतत्तव 2," अशाशाह ने पूछा {> :' ८ ४ 4 

"मतलब यह कि य्ह एकज्रित त्रियो मे से किस क्षत्रिय को यह विश्वास चे 
उदयसिंह ही पूज्य सागाजी का पुत्र है, तौ वह इनको थाती .मे एक साथ भोजने करे, 

++ २ 


[ग 

"ओर्‌ क्या 2. = + 9 

` "उपस्थित क्षत्रियो मे से कोई अपनौ वेटो देकर यह प्रमाणित कर कि उदयरसिः 

सिमोदिया कुल का वंशज है 1" 

सभा मे सन्नाया छा गया । यकायक कोठारिया सरदार उड खट हुए 1 व्ही 
का थाल मेगवाया गृया । सवक उदयसिंह ने ठस थाल मेँ परोसे मए यावानो कोचखा 
अपनो थाली से मिक ग्रामं स्मच रेष को दिए गष 1 सामन्त ने उसे सहज 
कर धत्रियो की ठस महासभा के वोच खनि आम कर दिया । पदली परीक्षा समाप हुई । 

अव दूसरी समस्या येटी कौ थो } कानाफूसी होना शुरू हौ गई । पालौ 
अक्रयगरज मे ही उस समाज मे साहस कर घोपणा कौ- “'वौो { आप सुने । सूयं ओः 
भेरी प्रति के साक्षी हो । पूर्वजो करा त्याग ओर बलिदान मेरा सटायक हो । मै अपनी 
वैवन्तीगाई का हाथ महाएणा उदयसिंह के हाथ में देने की घोषणा करता हँ किन्तु 
पूछने वाले कषत्रिय समाज से भी दो सवातत पूना चाहता ५ क 1 

मभा करा वातावरण गंभीर हो गया 1 उदयसिंह दोनों ही प्रमाणें म सफल सिर 
चुका था किन्तु अक्षयरज क्था यूने जा रहा था ..... 2 सभी के कान ओर आंख 
की ओरलगगषए1 

"पहला तथ्य तो सत्य सावित हो चुका दै कि श्री उदयसिंह जो कषत्रिय ईँ 
सौगाजी फे वंशधर ई ओर मेरी घोपणा के अनुसा मेर दामाद है । इसके साथी ये 
राज्य के सिंहासन के हकदार है । मै पूना चाहगा आप सभौ क्षत्रिय पुरषो से, कि कट 
सदा से जिसे अपना सिरमौर मानते आए रै, अय भी मानते रेमे ? मेवाड्‌ के ्वजके 
अपन पणडो लुकाते आए है, क्या अव भौ वे ठेसा करते रहेगे 2" 

प्रर हवा मे तैर गया । समाज के वीरो की भुजाओं के बल को मानो 
गयाथ । दो-यार स्ामंत खड़े हए । उन्दोनि न केवल मेवा के आसे के प्रति निषा 
शपथ ली अपितु अपने अंगे के रक्त से महाराणा उदयसिंह फे भाल पर तिलक भी 
दिया 1 अब तो स्थिति यत्तं तकं पहुंच गई कि दो- वार्‌ नही, लगभग समस्त क्षत्रिय 
उठ खडा हरण. ओर महाराणा के आसने के प्रति अपनी निष्ठा कौ शपथ लेने लमा । 
से पक -एक सस्दार आमन के निकट आता 1 भार अौर राव उस क्षत्रियके शका 
देता ओर वह कषत्रिय उदयसिंह के आसन को प्रणाम कर लौरतता जाता । लगभग आधा 
तक यह क्रम चलता रहा 1 


"अच मेर दूसरा निवेदन भी सुन ।'" अक्षयराज का धौर-भंभीर स्वर 
सभार्ये शति खग 

"मेश विवेद यह है कि समस्त क्षत्रिय समाज दो दिन यदी विरजे ।मैनै , 
सवार्‌ भेज दिप है । मेरौ प्री कल तक पालो से यह आ जाएगी 1 चाहता कि आप 
कौ उपस्थिति मे यह शुभ कायं यहीं सम्पन्न हो जाए ! आपका उपस्थित रहना 


अनुग्रह करना होगा 1"“ अक्षयराज कौ वाणी क्षत्रियो के ममं तक पैव रही शी \ इसौ 
कोठारिया के सामन्त खद हए ओर कहने ले-- =. 


1 


; 
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“मित्रौ ! अब्‌ महाराणा पद पर आसीन व्यक्ति के सम्बन्ध मेँ कोई संशय शेष नः 
है । आष लोगों द्वारा व्यक्त कौ गई निष्ठा के प्रति भी किसी को कुछ नरह कहना है । अ 
प्रश्न उठता है फिं क्या महाराणा की राजधानी कुंभलगदू ही रहेगी 2 क्या आप नही चाहें 
कि चिक्तौदणदु पए अषना शासन जमाए हुए दासीपुत्र बनवौर को सत्तच्यु् किया जाए ?"" 
सभा में उपस्थित कई वीरो ने अपनी तलवार खव कर कोठारिया समंत के प्र 
का उत्तर दिया । सामतं का स्वर दुबारा मुखरित हंआ- 
" आपके उत्साह के कारण सभी को प्रसन्नता हुई, किन्तु मित्रों ! युद्ध तो गणि 
"होता है । युद्ध कविता नहीं है । हम लोग अपनी-अपनी तैयारियां कर । जिन म्र व 
[उपस्थिति आज यहो संभव नहीं हो सकी, उन्हे भी निमंत्रण भिजवाया जा रहा है ! ठीः 
[एक वपं बाद हम अपे अस्त्र-शस्तर के साथ यहीं पर मित्ेगे ओर चित्तौदृगद्‌ कौ ओं 
[प्रस्थान करगे 1" 
इतिहास गवाह है कि उदयसिंह परिणय सूत्र मेँ बंधे । ठीक एक वषं चा 
कं भलगद्‌ के राज प्रासादो मेँ चैवन्तीयाई कौ कोख सै प्रताप कां जन्म हुआ ओर मेवाद्‌ च 
कमैना ने कुंभलगद्‌ से प्रयाण किया । बनवीर को भी पता चल चुका था ! वह भी अपनी सेः 
के साथ आगे बढा ! पहली ज्ञड्प ग्राम मारोली (वर्तमान के मावली गौव) में हुई । बनव 
भागकर चिततौड्गद्‌ मेँ जा छिपा किन्तु उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया । उसे चित्तौद्‌ 
द्‌ से भो पलायनं करना पड़ा ओर चिततौङ्गद्‌ के विजय स्तम्भ पर महाराणा उदयसिंह व 
ध्वज फहर दिया गया । 
{ ओर ..... वही उदयसिंह आज उसौ जैवन्तीबाई कौ उपेक्षा कर्‌ रहां था । प्रता 
नेसे योग्य उत्तराधिकारी को निदेश दिए गए कि वह चित्तौड्‌ दुर्ग के नीचे बनवाए गए एः 
शि सै आवास भें रहे 1 अलबत्ता जैवन्तीबाई की यहं छूट धौ कि वह दर्ग स्थित महारा 
$ अँतपुर में रह सकती थं किन्तु पति से उपेक्षित महारानी ने भी अपने पुत्रके कारण दु 
¢ बाहर नित्रा करना स्वीकार कर लिया था । 
अपने निजी कक्ष में यैडे अक्षयगज की आंखो भे पिते सोलह वर्षो के घटना 
{कैम का सिलसिला चलचित्र कौ भोति ताजी दिखाई देने लगा ! भारी स्वर मेँ वे कहने लगे- 
1 *"कविरज ! आप चित्तौडगदुं जाद । महाराणा को समक्षाएँ । वह के सामन्तो : 
[धरले । वहं के आम आदमी मे प्रताप के सम्बन्थ मेँ फैली हृईं धारणा का पता लमा । प्रता 
‰ मिते । यदि मेरी पुत्र ओर उसके पुत्र को किसी यातना भँ फसा देख तो मुद्रे संके 
जषा दें । मे उन नँ सेने आ जाऊैमा । कविएज  जैवन्त मेरी पुरो ही नहँ मेरप्रा 
,। उसके कष्ट को कल्पताम से मुपे रोमांच हो आता है ।” 
“आप शान्त हो अन्नदाता ! मँ कल ह प्रस्थान कस्तगा । मेरे साथ दो-वार साधि 
पुरे जागा ओर लगभग एक महीने मे पूर समाचार लेकर आपकी सेवा मे उपस्थित ईं 
ऊ्मा॥' 8 
५, अौ८ अगले दिन चारण कवि कै नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल विक्तौड्गद्‌ कौ ओ 
द्तनिनकरग्या। 2 ॥ 
् ।॥ उधर वित्तौड्गद्‌ के राज्रसादों के गवाक्ष मेँ चैवा उदयसिंह विभव स्तम्भ के शौ 
मेवे मोद पक्षी कौ छटा को तिहार भे न्यस्त था । उसको चहेती यनी धौरजकुव 


{4} 


महाणणा जी के लिए वादाम पिव रहौ धौ । तोखे नाक-नक्र, रक्छाभ नेतरो वाली यः 
सुदसै अपमे पौवों मे यंधी वणंसूत्र की पेजनिरयो को नक से उदयसिंह का ध्यान अ 
ओर आकर्षित कसे का प्रयास भी कर रही शो । यस रायो रे स्यामौ उदयिंह अप? 
-सौर्‌ अप्तीत की किस पटना कौ ओर अपनः ध्यान जमाप्‌ दए थे \ स्यसम्यनः राजग एं 
सेजनियौ भौ जव असफल हो गई, तो उन्होने धरि से महाराणा के रामय प्च कट विद 
किया- 

"लगता दै, बाहर्‌ कोई अपूर्व दृश्य आपको वपे ए दै 2" महापणा का ध्यः 
भग हुआ । उन्न महारानी जी कौ समीप बैठने का संकेत करते ए कदा- 

"नही... रेसी कों बातत नय दै 

"फिर भी आप खोए हुए ये 1 कोड चिन्ता चैसी यात तो नही दै... 2" 

"रजा ओर चिन्ताओं का तो चोली-दामन कासायटोतादै।' ` 

"यदि गोपनीय न¶ होतो ग भौ जनना चागी कि इस समय कौनसी चिनः 
सताए्‌ जा रही रै ?' 

"सम जी, विन्ता चैसौ तो कोई मात नहीं ६, िम्ु कुछ अतीत की | है, 
मुञ्ै थदाकदा ओय देती ट । देखो न, यह मटल भौ कितना रेग बदल चुका है ? लगमग 
वपं पयं इसका निर्माण मेर पूर्वज महागरणा दुंभाजोने कया चा । उनके पुत्र रयम जी 
य निवास किया । इमके वाद यहा कौ शोभा इतिहास पुर्प सांगा जौ ने बदृह्‌ 1 भे 
भारं विक्रमादित्य भी इन्हीं महल मे महासा चाकर रदे आर्‌ दासी पुत्र वनीर के ष्टः 
मरे गए्‌ 1" महागणा अतीद कौ कडुवाहट को भौतर कु क्षों के सि्‌ विराम देने लगे । 

“जब . घनवीर ने पत्राधाय के पुत्र को मारकर यह सम्म लिया होगा ट 
उसने आपकी इहलीला ही समाप्त कर दी, सो संभव है विधाता भी हमरा येमा 1" 
जीनेकहा। 

^“य॒ह तो मुशे पता नहीं कि पल्नाधाय पर्‌ दस सप्रथ क्या वती होगी २, फिनतु 
ते अपनी मो के रूपमे उसेष्ठी देशा था । मेरी मौ ने गुजगत के शासक द्वारा यिनौद्पद्‌ 

अधिकार कले के बाद चौर कएलिया था +इस्के नाद ते पता हौ मेरे लि्‌ सयकुछभी 

““उपको जव चिकतौडगद्‌ सै भागना पदधा, तौ उम समय भी तो कठिनाय 
नी हुई होगी ?"" ^ व 

“वह हमे लिए बहुत कठिन सप्रय था । भना गुङ्ञे छिपते हृष्‌ 
{प्रवापगद्‌) गई 1 वह दंगरपुर के तत्कालोने रवल पृ्वीसिह से भी मिली । कटं समनो| 
भी मिली, किनतु किसी ने भी मुञ्चे शरण नहीं दो 1 मे यास क्या था ? मुद सीय कषति 
मानने को तैयार नहीं यै । यह तौ भाग्य हौ कदा जाएगा क्रि कोटारिया कैः सरदार म 
पहचान कर साथ देने का वचन दिया ओर सबसे यडा ऋण तो मैरे प्‌ पाली कै : 
चौटान श्री अ्खैपज जी का दै, जिन्दोन मुवे अपनी यदी देकर सम्मानित किया । ग 
शद , अपितु अपनी सेना के साय भावलौ गव मे चनवोर के साथ हुए मर निर्णायक 


1 क बदु-चद्कर्‌ हिस्सा लिया ।”' महाराणा उदयसिंह अतीत फे इतिवृतत मे पुनः 
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"आप बुरा न मानें तो एक बात निवेदन कस्तं ?"* महारानौ धौरजकुवर के लिए 
अखैराज जी चौहान कौ पुत्री चैवन्तीवाईं अथात्‌ उसकौ सौत के कुल कौ प्रशंसा सुनना 
असह्य हो गया । महाराणा की भौ वैचारिक सरिता मानों यकायक सुक-सी गई । उन्टोनि मात्र 
इतना-सा कहा-'*आप अवश्य करे, महारानी जौ ।" 

"महारानी जैवन्तीबाई जी मेवाडु कौ पटरानी जी के माम से प्रसिद्ध है, किन्तु इस 
-पद के अनुरूप उनका व्यवहार बड़ा घटिया दै} क्षमा के महाराज, यदि ठनके व्यवहार की 
कोई बात आपसे निवेदन करूं तो +" 

"इसे क्षमा की क्या बात दै ?'" अंतःपुर मे क्या होता है, इसकी जानकारी यदि 
मुने नहं होगी तो ओर किसे होनी चाहिए 2" 

"स्वामी, एक बार हमारे कुलगुर > एक सलाह दी धी कि जहाँ तक हो सके 
व्य्छि को किसी के अदसानं से बचकर रहना चादिए, क्योकि उपकार करने वाला व्यक्ति 
यदि सज्जन है तो वह कभी भी अपने द्वारा किए गए उपकार को गिनाएणा नही, किन्तु यदि 
चह पूर्त है तो किए गए उपकार को जगजाहिर्‌ कर उपकृत व्यक्ति के यश को फीका करने 
क्रा प्रयासा करेगा 1" 

“किन्तु अखैरज जीने तो कभी भी मेरे पर किए गए उपकार को किसीके 
सामने प्रकट नही किया 1'' 

“सत्य है, अन्नदाता । वे सज्जन व्यक्ति है, किन्तु उनकी पुय्री बात-बात मे यह 
कहना नही भूलती है कि आपको क्षत्रिय घोषित करने में उनके पिताश्रौ का कितना योग 
रहा 1 यह तक कि सेविकाओं एवं सामान्य-सी ओरतों के बीच मे भी यह चचाँ की जाती 
दै । रसौ चर्वाओं से आपके सम्मान को क्षति परहुंचती है । कट बार मुदे षस मात के उलाहने 

भरी सुनना पडता टै । कुल की बड़ -वृदी सम्मानित महिलाएं भौ जैवन्तोबाईं जौ कौ इस 
कटी से दुः होती ई, किन्तु आपको कभी भी अपनी व्यथा कहती नहीं है \*" घीस्जकुवर 
अपना विषनुङ्ञा तीर्‌ चला चुकी थी । महाराणा उदयसिंह कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात्‌ 
कहने लगे- 

+" व्यद अपने अरं का प्रदर्शन तो करेगा ही । उसके पित्राने मेरा उपकार तो 
कियाहौदै।इससत्य को तो सय संसार जानता रै कि वह पहला व्यि भा जिसने अपनी 
चेटी देकमे क्षत्रिय ष्टोम का प्रण सभी के समक्ष प्रस्तु किवः ।'" महाराणा के इस कथन 

-से धौप्नुंवः के ह्वा कलाया गया विष बेअसर सा होने लगा । रूपसी का मायावृत्त कम 
होता दिखारं दिया । चतुर घीग्डकुंवर ने विप्रय को यदलने प दृशि से पूलिग 

“स्वामी । जय ग्र्तहै । वह चीने को ॐ ट ग उमम पेठ मेप 
उानकारी के अनुमार कुछ ओर हो दिशा मेँ क्रियाशील दै 1'" 

“क्था मतलब 2"! इसं यार महाराणा चकि \ मसग ने भौ देखा कि सोहा गरम 
दै, अतः उमने कहा- 

“ प्रतापरसिंह खी कुलीन व्यवहार छोडकर छेदे-मटै भोभियों एवं वनवासी 
भीलों ओर मीणों को एकत्रित कर रहे है । उनके साय हो यैटना-उठा ओर खाना-पीना 
शुरू कर दिया है । सुना तो यह भो रै कि जिन लोगों की दृष्टि वचाकर हम भोजन करते है, 
उन अन्त्यजो को भौ अपनी हौ पंक्छि मेँ विटाकर भोजन करते ह ! उन्दै न जाति का गौरव 
स्मरण रहता दै, न अपने पद्‌ का दायित्व वोध ।' 
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"आपका कथन सत्य को लिए हुए है । ह्मे भी इसकी जगेकातै है 1" 

“स्वामी } इन भीलों का क्या भरोसा ? ह्न लोगे ने सदा विद्रोह का सायदिया दै। 
जब महाराणा मोकलजी के सरमय चण्डा जी क्रो देश निकाला दिवा था, ठस समय 
चित्तौद्गद्‌ के दो सौ भील परिवार चितौद्गद्‌ छोडकर चृष्डा जी के साथ चले गद्‌ थे ।इन 
भरीलो कौ उकसा कर एवे इनका सहयोग लेकर चया ओर मेरे जैसे क्षत्रियो ने महाराणा 
सोकल जी कौ हत्या कौ थौ 1 मुञ्च प्रतापसिंह जी का चाल-चतनं ठीक नही लगता है ॥" 

महारानी के चुप रहने पर भौ उदयर्सिह मे कोई उत्तर दह दिया 1 रानी को लगा 
जैसे उसका अंतिम हथियार काम कर गया था । उसने पुनः प्रहार किया- 

“एक ओर प्रतापसिंह जी रै ज इन जंगलिरयो के साय रहते टै ओर दूसरी ओर 
इस खानदान का एक ओर जकुमार है जिसमे जातीय अभिमान दै, कषत्रियोचित गुण है ओर 
प्रबन्ध कले की समतां है फिर भी उसकी नियति तो एक छोदे-मोरे जागीरदार की ष्टोनी 
दै । चकि पहले जन्म ले लिया, इस कारण, अयोग्य होने पर भौ प्रतापसिंहे जी हौ महाराज 

करुवर कहे जागे ।"* 

उदयसिंह उस रूपसी की आसक्ति मेँ सब कुछ मुने जा रहा था ) उसने पुनः पू 
ही लिया- 

“आपने कुछ कहा नर्ही, स्वामी 2"" 

"कहने को कुछ शेष है भी नहीं, रानीजी । आपको राई रत्री कौ जातकाषे दै 1 

उधर संलग्न कक्ष मे शीतल पेय तैयार हो चुका था । सेविका पेय भरे स्वर्णपर्ौ 
को रखकर चती गई । 

महाराणा येय पीकर अंतःपुर से बाहर आकर सीधे म॑वेणाकक्ष कौ ओर चल दिर । 

इसी मीच उन्होनि प्रमुख गृद्‌ पुरुष को उपस्थित ्टोने का संदेश भी भिजवा दिया । पूर्वं 
महागणा मोकल कौ हत्या के प्रसंग ने उरे ओर अधिक सतर्क कर्‌ दिया था) कुक ही 
पलों मे मेवाड्‌ का गूढ पुरुष पंडितं रामचन्द्र भी उपस्थित हो गया । महाराणा के तेवर फो 
देखकर पडत रामचन्द्र को आश्चर्य हुआ । लगभग चालीस व॑ कौ आयु एवं मध्यम व 
अलिष्ठ कद-काठी का पंडित रामचन्द्र एक आकर्षक व्यक्तित्वं का धनो था } ठसका स्वर्‌ 
गंभीर एवं आओंँखिं सत्क थी । आपसी वंदना के बाद महाराणा ने कहा 
"आई, पंडित जी ! आज मापको असमय कष्ट दिया १ 
""दसरमे कष्ट कैसा ? आप आशा कर ।'* 
^ जमु, महारजकुंवर्‌ 1 के बारेमेंकुर बताएं |" 
"यह "कुछ" शब्द बहुआयामी है । वैसे कोई विरोष 
प्रकृति से प्रेम हो गया है 1 वनो मे श्रमण करना, वनवासियो से न 
शिकार कणा ओर वनों मे पैदा हने वासी वसतुमो से अपनी शुषा पान करने भे उनका 
अधिकोश समय विकल जाता दै +" 
2 स कि उनका चेवा्ियों से भिलना-मिलाना कीं राज्यहित के 
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"नहीं, बिल्कुल नहीं । प्रताप देशभक्त दै । वे ेसा कोई कार्यं नहीं कर्‌ सकते है 
नसे मेवाड्‌ के विरुद्ध कहा जा सके 1" पंडित रामचन्द्र समञ्च न पा रहा था कि आज इस 
परता को एेसा कौनसा तर्क मिल गया है कि वह भावी महारणा के चस्ति पर संदेह कर 
|ठा है 1 उसकी सतर्क आंखें महाराणा के चेहरे पर स्थिर हो गई ताकि नदलती भाव भंगिमा 
नि पदा जा सके । महागणा कु समय तक मौन रहे । फिर सहसा पूछ बैठे- 

"उनका वनवासियो को प्रभावित करने का यह अर्थं तो नहीं किं वै जव भी 
भपना सिर उठाना चह, भील लोग उनका साथ दँ ।' 

"यह आपकी आशंका हो सकती है, अनदाता ! सत्यता इसमे नहीं है । हमारी 
ूचनाओं का सारांश इतना अवश्य है कि भील लोग महाराज कुमार को वेहद वाहते हैँ । 
पमय आने पर वे अपने प्राण देकर भी उनका साथ देगि 

"रेखा क्या कर दिया है इस प्रताप ने कि वनवासी लोग उसे महाराणा से भी 
अधिक चाहते है ?"' 

"किसी एक को चाहने का अर्थ दूसरे को नकारना नहीं दै । यह तो मन मानने 
की नात है ।"" पंडित अब शब्दों कौ गहराई में बैठे भावों को पहचानने कौ दिशा में तेत्पर 
हो रहा धा । उदयसिंह मौन हो गए । पंडित रामचन्द्र से जब महीं रहा गया तो वह पूछने 
लगा- 

"अन्नदाता... } आज यह अचानक आपको-क्या हो गया ? यकायकं प्रताप सिंह 
जी की लेकर एसी कौनसी यात सामने आ गई ?'” 

"प्रशन यह दै कि हमारे साथ सेना है, प्रशासनिक तंत्र है, आर्थिक नियंत्रण है, 
अर्थात्‌ सब कुछ हमारे पास है । दूसरी ओर प्रताप अकेला दै, उसे राज्य का आश्रय मिला 
हुआ है । उसका प्रभुत्वं भी नहीं है तथापि आम आदमियों मे उसकी पहयान बन रही है, 
इसका कारण मै समञ्च नह पारहा हूं ।*' 

। “"एक बड़ा कारण तो यह है किं वे महाएजकुवर हैँ । वे भावी महाराणा पद के 
निर्वित्ेष प्रत्याशी है । दूसरा कारण है कि उनका लोगों के प्रति दयालुता का व्यवहार है । चे 
[भम आदमी के दुःख दरदं में राजकीय गर्यादाओं को खडकर आम आदमी कौ भाति 
हिस्सेदार बनने का प्रयास कर रहे हँ 1 यही कारण रै लाड्‌-प्यार से आम आदमी उन्हे 
*कूका" कह कट पुकाश्ता है 1" 
“"यही तो मुसीबत है । प्रतापसिंहं से "“कूका"' बनने का अर्थ यह तो नहीं कि इन 
अनवासियों के सहयोग से ही वह एेसा कृत्य कर गुजरे, जिससे इस देश कै महाराणा कै प्राण 
कट में पड़ जाए 1” ॥ ध 
६ "यह असंभव है ! आपको इस आशंका के कोर आधार है 2" 
*"मात्र अनुमान है । महाराणा मोकलजी कौ हत्या इसी प्रकार की गई भो । महाराणा 
भा भौ अपने जयेष्ठ पुत्र के हाथो मारे गए्‌ । इन राजकीय षदो के कारण ही हमरे पूर्वन 
षवदे को हत्या कौ गड्‌ । क्या हत्या का यह क्रम आगे नहीं बद्‌ सकता है ?" 
“आपके सोच को दिशा के सत्यासत्य कौ जच कौ जाएगी, किन्तु आज्ञक्कि “ 
पषहसे मे इस विषय का उठना, निश्चित हौ किस ठोस आधार पौठिका पर होना काः र 


+ 
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“मुषे गुणव से पता लगा है कि कुछ तोरथया्ी पाली से यतं आद हए द 
उदयसिंह मे सशव का कारण दूँढ निकाला 1 जम भी व्यक्ति के मनर्मे संशय का कोड : 
जाता रै, ठसका मस्तिष्क संशय के पस में तकं एवं उदाहरण एकत्रित करने लग जता है । . 

"भुस तात है, अनेदाता ! बाहर से आने वाले यायो का परिचय पटे, ; 
धर्मश्ालायों के प्रबन्यकों के साय हो जात है । हमारे गुप्तचर सव्र कैते हए है । मुके पत 

कि एक नवयुयक -चारण ओर उसके साथ आढ अंगरक्षक अश्वातेही चिक्तौद्गद्‌ के 
आए हुए ह 1 उन्दोनि आपसे मिलने देतु हमरे कार्यालय में निवेदन भी किया हुआ दै 
पंडित रामचन्द्र महाराणाजौ के मन मे धुसे संशय रूपी शूल की तह मे जाना चाहते थे 
उदयसिंह अपने अंतःपुर की कानाफुसौ को दबाए हुए था । 

^" आपके कार्यालय ने उसे क्या उत्तर दिया ?' 

"अन्नदाता ! वे आपसे कल मिल सर्केणे } हमने उनके आवेदन कौ बातत 
निजी कक्ष के सुरशा अधिकारी को दे दी है 1" 

* आप सतर्क रहे, अब म स्वयं भी उस युवक को टयोलने को प्रया कर्गा । 

महाराणा उठ खद हुए 1 पंडित रामचन्द्र समञ्ञ गया कि अब उसे प्रस्थान 
था | आपिसी अभिवादन के बाद रामचन्द्रे चला गया किन्तु वह नरह समङ्ञ पारहा या 
विना किसी कारण फे अपने पुत्रके प्रति उनके मनम दुर्भाव काकारणक्याथा....? 

अगले दिन चारण कवि मटाएणा उदयसिंह कत प्रासाद कौ ओर्‌ वदा । प्रत्येक 
पर अपने आश्रयदाता के नाम को दोहरता हुआ मुख्य कक्ष के समीप तके चला गया 1 
उसे अंगष्को को सेक दिया गया ओर उसे अकेले महाएणा के मेतरणा कक्षम ले 
गया 1 कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के वाद महाराणा जा पधे । आपसी अभिवादन 
ओपारिकैता के पश्चात्‌ महाराणा जो ने युवक से इतनी दूर्‌ तक चलकर्‌ अने का “ 
जानना चाहा । निभींक युवक ने कहा-"* अन्नदाता, कई दिनों से महातज अक्षयराज सौ 
यास समाचार यर्हेन ¬> यै कि आप हमरे बाईजी यैवन्तीबाई्‌ से नाराज हो गष दै । मुद 
आश्रयदाता ने इसी निमित्त यलं भेजा दै कि भँ नाराजगी करा कारण ति कर सूं । 
महारज ने भी कला भेना है कि वाजी से यदि कोर ऊपरथ यन पड्ाहो तो वे 
समश क्षमायाचना करना चर्हिगे ।'* 

“पमी कोई बत नहो है, मुव । हमारा स्ने सभी गनिठां पर्‌ एक अमां 
ओर यदि दूसपे ओर्‌ देखे तो आपमौ का-सुनी क नही छटोतो है } जय दो चर्तन 
आपसे मे खद्क उदते है तो टम तो मानव दै । ञप अपने महाराज कौ समपि 
किसी भौ नातं को अन्यथा नहीं ले 1" महाग्रणा उदयसिंह अन्यमनस्क भाव मे कह 
थ । उसके वेर से लग रहा था, मानो वह कां खोया हुआ सा हो 1 

““मदारज, हमें बनाया गया है कि हमर याजो जैवन्तीवाई को परराम हते : 
भो आपने उह द्म मे रहने से मना किया हुआ है । सुना त्तो यह भी है कि मेवाद्‌ 
-महाएजकुवर श्र प्रतापसिंह एवं उनकौ माताजी को चित्तौडुगद्‌ दुर्य से बाहर किसी गौः 


गहना पद्‌ रहा है 1"“ युवक कौ ओजपूरणं वाणौ से उदयसिंह भौ एक बार तो सकपरका ३ 
तथापि उसने हिम्मत कर कहना जास रखा- 
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""देखो युवक, यह सिव्के का एक पहलू है, जिसे आप देख रहे हैँ । दूसरा पक्ष 
यह भ है कि युवराज ताप कौ शिकार कणे का शौक है । इस कारण वे लमातार वनो के 
पमौपं रहना चाहते हैँ । उनकी मँ उन्हे अकेला जाने से मना करती है । यही कारण है कि 
पराता ओर पुत्र चित्तौदुगद दुर्ग के नीचे निवास करते हँ । वहौँ उनके लिए पाटनपोल के पास 
एक चोरी सी हवेली ओर एक कुंड बनवाया हुआ है । दोनों प्राणी वहीं निवास कर रहे है ।'' 

"महाराज, आपके सामने मै कोई सकं मीं फरना चाहता हूं, तथापि यह प्रश्न तो 

न मँ अनुत्तरिति हौ रह जाएगा कि पद्रह वषं कौ उप्र के महाराजङुमार कौ मृगया में 
गाया जाना चादिए चा शिक्षा-दौक्षा कौ ओर ?"" 

"प्रताप बूत ही हठी है । हमने उसके लिए शिक्षको को त्यतस्था कौ हुई है । 
लोग उसे वहीं जाकर भाषा, गणित एव॑ क्षत्रियोचित म॑स्कार देने का प्रयास कर रहे है ।'" 

मडाराणा कह तो गए, किन्तु उनके मुखमण्डल पर हल्का सा पसीना भी छलक 
1या। 

"मे आश्रयदाता पूज्य अभयराज जी ने आपकी सेवा मेँ एक मियेदन ओर भी 
कया ।'" 

"वया कहा दै, हमरि भ्वसुर महाराज ने ?” , 

““यदि आप अनुमति दे तो म हमारे बाईजी एवं मेवाड्‌ के राजवर को कुछ 
गमय के लिए पाली तेता जाऊँ । दसस थोड़ा पानी भी वदत जाएगा ओर हमारे महाराज को 
ग अपनी पुत्री के साथ रहने का अवसर मिल जाएगा ।'" चाएण युवकं अयन स्वर मेँ अत्यन्त 
येनप्रता का भाव लने ए कहने लगा । 

“आप जो कु कह रहे है, वह सत्य हौ टोगा फिर भी मँ यह अवश्य जानना 
वाहगा कि क्या हमारी महारानी जी भी अपने पिताजौ फे पास जाना चाहती हँ ?"" 

चुर मुवेक भी महाराणा के मन में प्रच्छन्न संदेह को भांप गया, तथापि ` अत्यन्त 
पप्ल भाव से कहने लगा- 

“मँ अभी किसो से नहीं मिला, अन्नदाता ! हमरे बाईजौ के क्य विचार है इसकी 
जानकारी मुय नही है । मेने जो कुछ भो कहा, वह मार मेरे आश्रयदाता का एक प्रस्ताव धा, 
जिसे मैने आपके समन प्रस्तुत किया दै । उने पाली भिजवाने अथा नहीं भिजवाने का 
निर्णय माप द्वारा लिया जला है ॥' ` 
॥ ^“ कया महारानी जी भी पाती जना चर्हिगो 2" महाराज ने जरर चाहा । 

। "यह तो उनसे पूछकर्‌ ठौ पता किया जा राक्ता है । आप ऽखं ई तो यदुं के 
मीचे निवास कर्‌ रे याक््जो से पूछ कर आङ ।'" सरलता से चारण कपि कह गया ! 

"आप अर्य ही जाद, विन्तु आप इती दूर सै आए है, अम करके जाते तो 
ठीक रहता ।"* 

1 *"सैसौ आपको आज्ञा, अनदाता ।'* 
4. आप अतिथिशाला यें विश्राम करे । आपके उहरने तया मडारनी की मै मिलमे 
जने की व्यवस्या मै किए देता ट ॥ सधिष भेद समम दुर्‌ $ ~ ८". ~ ~ 
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अगते दिन संध्या तक पाली से आए अधिथि महाराजकुवर के आवास पर्‌ पहर 
गणु 1 एक दुमंजिला भवन, चारो ओर कवेलू छाई हुई जोपद्धियौ, दूसरी ओर बहुत बडे-यदे 
शुभर कै करीत वृक्षो कौ बाड से आवृत्त घासघर, वह समीप मेँ अश्वशाला ओर रंहट लगा 
चदे मह का कुआ... कुल पिलाकर महाएजकुवर का यह आवास ऊति सामान्य साम॑त के 
आवास जैसा लग रहा था । 
एक छोरी सो छतरी के नीव स्थापित शिव मंदिर पर संध्या आरती कौ तैयारी 
कीज रहौ थी छतरी के उत्तरी द्वार को कवि लगाकर चेर्‌ दिया पया धा 1 संमघतपा 
राजवंश कौ महिलाओं के लिए पदे के विस्तार का हौ यह प्रयोजन था । छतरौ का पूरव दवार 
सुला था । चारणकवि ओर उसके सहयोगियों ने राजकौय सेवको को अपने अश्व सौपि कर 
सीधे मंदिर कौ ओः प्रस्यान किया । कवि के लिषए प्रभुदर्शन का क्रम प्रथम था । आपती 
आरंभ हो चुकी थी । पुजारी पूणं तन्मयता से भगवान आशुतोष की आरती उताले मेँ | 
था । कनुत के आवरण मेँ पिरौ राजपरिवार्‌ की स्त्रियौ एवं दासियौँ हाथ जोद्कर उस दृश्य 
कोदेखरहौ थी । 
उधर्‌ पूर्वी द्वार के समक्ष मेवा साप्राज्य का घोपित उत्तराधिकारी एवं प्रजा का 
दुलागर ^“ कूका"' हाथ नपे एक सेवक कौ भोति -खदा था । मध्यम किन्तु मजवृूत कदकीी 
को प्रताप अपनी चडी-यदी खो मौर चेरे पर क्षलकती सौम्यता के कारण अलग से है 
पहचाना जा रहा था ! छोल, नगादे, घंटियां, थाली ओर मांदल के समवैत स्वरो के साध॑ 
आरती के आगोह-अवरोह चल रटे थे । प्रताप स्वये भक्ति के उन क्षणो मेँ खोया हुआ था। 
इनके पीठे कौन अनुचर, कौन संगो-साथी ओर कौन आगन्तुक खड़ा था, उदे पता नही धा! 
धरि-धीरि आर्तौ समाप हुई 1 पुजारो ने शंख से पानो अफे हाथ मे तेकर पूरव एवं उच द्वा 
कौ ओर खद जन समुदाय पर छिटका । सभी ने भगवान एकलिंग नाय की जय के सार्ध 
प्रतिमा को सार्टाग प्रणाम करना आरम्भ कर दियो । 
प्रतापने देव प्रतिमा को प्रणाम कर पुजारी के चरण दए । इसके चाद वह उप॑ 
ओर्‌ चला गया जहा महिलाओं के लिप स्थान नियत था 1 दासिरयो ने प्रताप कै जाने के तिए 
शस्ता पदयो } वेह सोया अपनी मौ क समोप पवा ओर उसके चरणो मेँ अपना मि र 
दिया । मां प्रताप को उठाकर अपे सौने से लगा दिया ओर सिर पर टाथ फिराकः 
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आशीर्वाद दिया 1 उसका गला भर आया था । केवल यही वाक्य ठसक मुँह से फूटा- 
““कूका "ईश्वर तेरा सहायक है । तैर दिन भो माणे ॥” 
"भाजी राज ] आपका हाथ जवम सिर परहैतो सभी दिनमेरेषीहै।'' 
वस इन्दी दो वाक्यों के आदान-प्रदान के पश्चात्‌ कूका अपनी माँ से अलग होकर 
सुनः पुश्प दर्शना्थियो के पूर्वी द्वार कै सामने आ गया । बही दर्ग से आए अधिकारी ने परिचय 
करति हुए कहा- 
"महाराज कुंवर, आप चारण कवि ह । आपके ननिहाल से पके नाना श्री 
असैगज जी ने इन आपसे मिलने भेजा है ।"" 
"प्रणाम, कविराज 1"* प्रताप ने हाय जोड़कर कहा । 
"आपकी जय टो महाराज कवर । आज्ञा हो तो शिवमहिम्न का पाठ देवाधिदेव 
को सुन ।'* 
"अवश्य, हम सभी चार्ेगे कि आपके सस्वर पाठ का आनन्द उठावें । पुजारी 
जी... 2" 
"आज्ञा दे महाराज कवर ...1"* पुजार सामने ही खदे थे । 
"आप माताजी को बता देँ कि वे भी तनिक रुक जां । ननिहाल से चारण कति 
पथो है । वे भी इनका पाठ सुन ले | 
उसने अपनी बुलंद आवाज मेँ "" महिम्मः पारते...'" से स्तुति आरम्भ कर दौ । 
महाराज कवर शतचित्त होकर कभी देव प्रतिमा तो कभी सामे बैठे कवि कौ ओर देखते 
। हुए उसको बाणी से फूट रहे छंदो के आरोह एवं अवरोह की सीमाओं ओर उसके अर्थं कौ 
। समञ्ने की चेष्टा कर रहे थ ! 
समवेत स्वरो मे गाया गया स्तुति पाठ समाप्त हुमा । प्रताप ने अपने कठ से स्वर्णसूतर 
की कंठी उतार कर कवि के गले में पष्टनाई ओर दुबारा चरण स्पर्शं कर अभिवादन किया । 
कवि ने आशीर्वादात्मक श्लोक का.उच्यारण कर रधुकुल से चली आई परम्परा का निर्व॑हन 
करे वाले सिपोदिया रजकुल के पूर्वजो के शौर्य कौ छन्दोबद्ध गाथा को गाकर ठस 
परम्पगा के वंशधर प्रताप के सिर्‌ पर हाथ रखा । चारों ओर खडे अनुचरो ने भी कवि के 
चरणों की वंदना की । 
आपसी स्नेह को सरिता के साक्षी गुपयगें के मन मँ भी प्रताप की शालीनता को 
लेकर शुभता के भाव जागने लगे । गुषचरों का अधिकारी समह्च हौ नहीं पारहा था कि एसे 
गुणी, दानी एवं शूरवीर महाराज कुंवर क प्रति महाराणा उदयसिंह के भाव नकारात्मक क्यों 
है ? रात्रि को भोजनोपरान्त चारण कवि को विश्राम हेतु दी गई कुरिया मेँ महाराज 
। उपस्थित हुए । कुछ ही क्षरो बाद मेवाड्‌ कुल कौ पटानी जैवन्ती बाई भी 
। के धेर मे चलती हई कुटिया में प्रवेश कर गई । दासियो ने कुयिया को 
। लिया ओर पुरुषो को संकेत से दूर चले जाने का आदेश दे दिया 1 क्षत्रियो 
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कारण आज गु्वर दाथ मलते रह गए 1 उर यह तो पता था कि चारण कवि, प्रवरे एव 
राजगामी के मीये आज कौ रात कुछ तय दोना चा, किन्तु वार्वसूप्र रौ भनक ठक लगना 
कठिन था । चकि मधिकांश दासियो भी पूर्व प्रथा के अनुमा राया के साय रती से आई 
थी । अतः किसो भी समाचार फे चादर याने कौ संभावना भी नर्हौ धी । गजकु कौ 
महिलाओं के समश ब्राह्मण्‌, चारण -एवं थ्न ये छोटे रक्त सम्बन्यियो को छोडकर अन्य 
किसी पुष्य का रहना असंभव धा । आच यही प्रथा इस गुप वैठक हेतु सार्थक ग्री । 
राजरानी जी के आसते ग्रहण के के पश्चात्‌ उन्ही सर्वप्रथम चर्या आर्म कौ 

"पूज्य पिताजी एवं माताजी कैसे दै?" 

“सभौ प्रसन्न हैँ ! आपकी कुशलता फो तेकर यदाकदा चिंतित भी हो जया कसते 
हैँ 1" चारण कवि ने उत्तर दिया } 

"य़ तो प्रत्येक मौ याप का स्वभाव ही होत है करि अपनी सेवन को अपुकिधा। 
की बाते सुनकर उन्द मांक पीड़ा होती रै । आप तो यहं देख ही र्दे कि एमे किस | 
प्रकार का कोई कष्ट नहो है । अपने पुर के साथ इस प्राकृतिक सौन्दयं यँ मै बहते हौ प्रसः 
रू ॥ 

"किन्तु, मेवा राज्य कौ परणनी को वन मे रहकर एक निर्वासिता का जीवः 
जीना पडे, मेवाड़ के भावी महारणा को सामेतपुे कौ अपेक्षा वनचासिर्यो के साथ अपन 
समय गुजारना पडे, क्या इस स्थिति को देखते हए भी पूज्य अै7ज जी महराज कौ चिन्त 
नहीं होनी चाहिए 2" 

"कविराज } सुख-दुःख मानने के होते है } हम प्रसन्न है, यह आप देख ही एद 
है रही वात राजप्रासादो मे रहने की या उकुल के युवकों के साथ रहने कौ अथवा ईने 
जडे तथाकथित सम्मान की चात, तो इसकी चिन्ता हमं बिल्कुल नहीं है । मै यहौ रहकर 
कमसेकम शर विषसे तो दू दूँ । बनें मे रहने वाले भील सुवकों मे लितनी स्वाह ह, 
संभव रै, उन युबको मे नही है जे दु् के प्राफादो से अपनी प्रजा को देखे ई 1" प्रताप करा 
पहेली बार स्वर फूटा 1 

*“फिन्तु, महाराज रवर \ आप जब भी राजनीति के शोषं प हग आपक्रा वास्ता 
तोउन लोगों से दौ पडेगा, जो ऊवे मलो में रहते आए ई 2" 

"कविराज ! यही गलतफपो राजनेताओं एवं सतताशीर्ष पर यै लोगों को होती 
दै । वे समते है कि सम्पूर्ण देर एवं उसको रोति-नीति के नियन्ता चे लोग है, जो ऊपर ये 

८. वस्व पहने है, ऊंची पगङ़ो पारण करते दै,.या मदमलौ गद यर संयन कसं 
४ & 
क "यड तो नैसर्गिकं सत्य है कि सत्ता का केन्र अहं ; ; 
पचने वाला साम्य "व्यि भो असामान्य हो जता दै 1 
<~ ` फौ दमक, णवं प्रमुत्द कौ भभक रेसे व्यक्ति कां पहचान कै स्थाई लक्षण हो 


{131 


त है । लोगों कौ जय-जयकार, कुसी कौ मादकता ओर वुरा-भला कर गुजरने कौ क्षमता, 
पाओ के अहं मे वृद्धि करती है । इन स्रौ स्थितियों से तो आपको भी गुजरना दोगा, 
बर जी |*' ~ 

"आपका कथन सामान्यतया सत्य है । ओर वहौ कारण है कि सत्ताधारियो कौ 
मक ओर वैरमाओं कौ पायल कौ घमक में कोई विशेष अन्तर नहो होता है । ससाधीश 
यंको प्रजा से विशिष्ट समञ्च लेता है ओर वेश्या प्रत्येकं पुरुष को विकाऊ मान्‌ वैठती 
-यहौ दोनों मे साम्यता के आधार है किन्तु इन दोनों के अपवाद भी धरती पर टोते है । 
पी धरती पर महाज रघु, रामचन्द्रजी, बापारावल, महाराणा कंभा एवं महाराणा सगा चैसे 
गों > भौ जन्म लिया है ओर शकुनी एवं जयचंद जैसे भी गह आकर चले गए है । मत्री, 
यौ ओौर अनुसूया भी यहो हुई हँ ।'' प्रताप का चेहरा ष्ट के दिए कौ रोशनी मेँ भी 
प-दपकररहाथा। ध 

““बेरा ¦ सिद्धान्तो कौ चर्चा की अपेक्षा आप लोग ईस पर विचार करो कि दुर्ग से 
7ए संदेश का क्या उत्तर भिजवाया जाए ?'" महारानी ने मूल विषय पर्‌ चर्चा को मोदने की 
एज से कहा । 
| "कैसा संदेश महारानी जी ?" चारण कवि कौ विचार सरणी को मानों विराम 
गगयाधा। ॥ 
। "से रभ अवसर ही समज्ञा जाएगा कि आज प्रताप के जीवन के प्रथम मोद पर 
पाप जैसा रिरैौ व्यक्ति यहं उपस्थित रै 1" 
प राजएनी को अपने पहर से आए चारण कवि से पिल कर वास्तव में प्रसन्नता ई 

1 

। ^“ जाईजी । भ आपका आशय नर्ही समञ्च पाया 1 युवराज के जीवन के किस मोदु 
# ओर्‌ आप संकेत कर रही हैँ 2" 
। "“कविराज । महाराणा जी ने संदेश भिजवाया है कि वे युवराज कौ क्षमताओं को 
{रखना चाहते हे ॥” न 
“किस क्षेत्र को क्षमताओं को?" त 
“क्षत्रियो के लिए तो केवल एक री शत्र होता है । उनका जन्म ही मानो युद्ध 
व कै लिए होता है 1 टम कषत्राणि तो चच्यो को जन्म ह इसी निमित्त देती ै,॥** 
| "“यह तो सौभाग्य है माताजी । आपन मुज्ञे महाारत को कथां सुनाई थी । अर्जुन 
शीर शरी कृष्ण के संवादो का अर्थं भौ समञ्ञाया था फिर यह जीवन का पहला मोड्‌ कैमा ? 
मे लगता है मेरे जीवन का आरम्भ ह अब होने ज रहा है 1" ९ 
॥ "आप दोनो किस युद्ध कौ चर्चा कर रहे हैँ ?" “ 
# “कविवर } आपके प्रशन का उत्तर मै देना चाया । आपको पता ई कि मदि 
क्य दादाजी महारण सगा अपने जीवन के अंतिम युद्ध मे हार गए ये । इसके वाद हमर घर 
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करौ कूट के कारण मेरी दादीजी कर्मायती जौ को जौहर करना षद । इसी मीच दारं 
मनवीर ने मेवाद्‌ की सत्ता हथिया ली । इसके याद पूज्य पिताश्रौ सतता मेँ आ गए । महा 
सांगा की पराजय से लेकर आय तक की तीस वर्षा कौ अवधि ये हमरि राज्यकामः 
छोरा हौ गया । दंगरपुर ओर बांसवादा जैसे हमरे कुटम्बी शासक यार के साथ हुएगु 
सहयोगी थे, आज वे स्वतवर राज्य कौ भौति व्यवहार कर रहे रै । ओर तो ओौर सपु 
साङा ओर चावण्ड जैसे परगनों मे भोमिरयो ने कर देना यंद कर दिया है । पूज्य पिता 
आग्रह है कि मेवाडु की सीमा को उस स्तर तक लै जाया जाए, जहौ हमरे 'दादाभौ 
सर्वस्व कभी रहा था । खेराड्‌ ओर दँगरपुर को धरती दिखाने का काम पिताश्री मुत्र सं 
चाहते है ।"१ प्रताप ने संक्षिप्त धूमिका के साथ अपनी बातत काही । 

प्रताप की बात सुनकर कविराज हंस पड़ा । प्रताप ओर उसकी मँ हतप्रभ ्ो ` 
हसी का क्या अर्थ हो सकता था, यह समन्न से पे धा । दोनों कवि कौ ओर ताकने लगे 

“मेरा अनुमान ठीक निकला, महारजर्कुवर्‌ ।** 

“क्या आपको पूर्वाभास था कि मुञ्च दुर्गं से इस प्रकार का प्रस्ताव मितेया 
साश्चर्यं प्रताप ने पृछा 1 

"नी 1 मुञ्चे चित्कुल पता नही था \ जो कु पैनि सुना, उसका सारा यं 
कि महाराणा जी अपने युवराज कौ आम प्रजा मे बद्‌ रहो प्रसिद्धि से चिंतित है । अत 
सोच रहा था कि वे कोई न कोई एेसा उपाय अवश्य करेगे जिससे युवराज का संपर्कं : 
आदमी से कट जाए । यही कारण है कि आपसे युद्ध की खबर सुनकर मुदे हंसी आ 
धी" 

“किन्तु वेदा ! जसे यह संदेश आया है, मेष दिल चैट जा रहा दै । क्या 
प्रस्तावे को किसी तरह का बहाना बनाकर राला नहं जा सकता है 2" मौँ का मन ई 
गया । 

“पसा क्यों माताजी ? आपने तो कभी भय कौ स्वीकारा तक मही । युद्ध कीः 
सुनकर तो क्षत्राणियों को प्रसन्नता होती है । आपके मन में इस समय कौनसी आशंका 
हुई है, जिसके कारण आप इस प्रस्ताव को टालना चाहती दँ 2"" प्रताप को अपनी मौ 
कथने पर्‌ आश्चयं हुमा । 

“शंका युद्ध को नह है । मुले अपने पुत्र से भी अधिक स्वयं "पर अधिक भरोसा 
मेगा पत्र कायर नही है । भय तो उसे कर भौ नही निकला ई । मेर दूय पीकर वह ? 
को कैसे नकार्‌ सकता दै, किन्तु मेरौ आका शत्रुओं से नहीं है । मेत शंका इम दुग 
निवासिथों पर ह । दर्ग के षट्यत्रो के कारण कहीं अपने ही लोग मै पुत्र पर पात तर्ही 
द, यहो मेरी चिंता का मूल कारण है 2" क्षतराणी का मन प्रकर हो जटा ॥ 

"^मापकौ चिंता का आधार 2" कविराज स्वयं आश्चयं मे पद्‌ गया । वह उ 
तक यहो समक्‌ पाया या कि महाराणा उदयसिंह के मन मै परताप कौ लेकर द्या का 
जग श था, किन्तु मब उसे लगने लगा कि कारण ओर किसी गहर्म या । 
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"आधार है कविवर ! मे सौन्दर्य ढल गया है । हमरे स्वामी किसी रूपसी पर 
ग्य है । वह रूपसी नहीं चहेग कि प्रताप इस देश का महाराजकुंवर कहा जाए । यदि 
ताप इस धरती पर नहीं होगा तो उसका वेदा महाराज कुवर्‌ बनेगा । लगता है, युद्ध का 
[हाना बनाकर भरे पुत्र को मुहसे दर किया जा रहा है । युद्ध मेँ किसने किसको मारा इसकी 
[णित कौन रता दै ? मेण बेया शत्रुओं से तो लद लेगा किन्तु अपने लोगों के प्रहार से कैसे 
|विगा, यह चितनीय है । मेरु यह सोच निर्मूल नही है, चारणदेव ।"" माँ कौ पीड़ा गले तक 
{र आई 1 
करु पलों तक मौन छा गया । मां कौ ममता गहराई तक ठतर गई थी । राजरानी 
5 तक का उत्तर नहीं सृह्च रहा था, तथापि प्रताप ने हिम्मत दिखाई-“* मौजीराज । आप यह 

ये भूल जाती है कि गीता का उपदेश पेसे हौ अवसरो के लिए होता है । जन्म के दिन ही 
त्यु कौ तिथि अंकित टो जाती है । यदि मेरी मौत युद्ध मे लिखी है तो इसे कौन राल 
\¶एगा ? आप इसकी चिन्ता नहीं करं, माताश्री !"" 
"वेद ! तु ओरत नहीं है, इसलिए मों के मन कौ पीड़ा को क्या समज्ञेगा ? फिर 
¡ तना समहय ले कि मेरे जीवन की ज्योति का आधार एकमात्र तू ही दै । मै किसी 
कशएणा या महारजकुवबर को नही जानती हं । मेरे लिए इन समस्त पदों की तुलना मे मेरा 
मुञ्चे प्रिय है ।'" माँ के कपोलों र गंगा-यमुना बह निकली । 
"बाई जी ! आप हिम्मत से काम ले । मै आपकी आशंका को गांठ बँघकर अपने 
व लौट रहा हू 1 आपके पिताश्रौ को समज्ञाने को चेष्टा कललैगा । आप विश्वास रखे कि 
मरि भाणेज प्रताप के निजी अंगरकषकों के रूप मेँ कम से कम एक सौ युवकों को लेकर 
दा उनके साथ छाया कौ भति लगा रहूंगा । होनी-अनहोनी वो ईश्वराधीन दै फिर भी म 
प्म जीते जी आपके पुत्र का बाल भी बका नहीं होने दगा । आप युद्ध मेँ जाने कौ स्वीकृति 
परजवा दे । मै कल यहा से प्रस्थान कर्तेगा ओर आपको एकलिंगनाय के मंदिर में मिलुंगा ।'' 
[रण कपि उत्तेजित हो उठा 1 
“किस तिथि तक वह परुच जाओगे ?"" मो का विश्वास लौट आया था । 
“अगली पूर्णिमा कौ रात, एकर्लिंगनाथ के मंदिर भें ही बीतेगी ।'" कवि ने मानो 
याण का मुहूर्त ही निकाल दिया था । महारानी के मन पर छायां कुहासा छट गया था । 
सिने मन से शुभाशीष दिया-'“ कविराज, आप शतायु हों । मेरा बेटा अब आपके भरोसे है । 
परव चलती ह, रात्रि का दूसरा प्रहर हो चला है 1" 
॥ “जय एकलिंग, कविराज 1" 
| ““जय एकलिंग ।*" कवि जाते हुए तृफानों को निर्निमेष देखता ही रहा । 
शराछायी रत में दूर पहाड़ी के पीछे से चंद्रमा उदय हो रहा था । खतो से सिया की 
भावाज सुनाई पट्‌ रहौ थी 1 श्वानदेवं अपनी उपस्थिति कौ जानकारी जोर शोर कै साय जई्‌- 
मतन्य को दे ठे थे । कभी-कभार किसी घोडे को हिनहिनाहट भौ सुनादं दे जाती थो 1 
पमीप ही ऊंचाई पर दर्ग कौ प्राचीर पर जलते बिनोलों का प्रकाश दूर-दूर तक दिखाई दे 
हा था । कनिराच एक कौपदी मे तख पर लेट-सैरे भविष्य क स्व मे दूब रे थे, 0 
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मेवाड़ कौ दक्षिण दिशा मे धिततौदगढ्‌ से निकले सिसोदिया खानदान के 
आसकरण का दूगरपुर राज्य पर अधिकार था । पिछले कुछ दिनों स जो समानार पहुंच रहे 
यै, उनको समञ्च पाना आसकरण जैसे परम्परवादौ शासक फे लिए कठिन भा 1 ऊनी पादी 
पर बौ दुर्गं स्थित प्रासाद के निजीकक्ष मेँ अपने पलंग पर पसरा आसक्ररण मात्र कर्वे टी 
यद्‌लने मेँ अपना समय व्यय कररहा था । मन थाकिचुपटोनेकानाम तक नहीं तेताधा। 
भीतर छाई व्याकुलता, धुध एवं संदेह कौ परते एक-एक फर अनावृत्त हो रही थीं । कभी 
उसमे पूर्वजो का चिततौड्गद्‌ पर शासन धा, फिन्तु उसके ठी रक्त सम्बन्धी ठसके पूर्वजो को 
चितोडगद्‌ साम्राज्य मे नहीं पचा पाए ये । यह तो उनका पुरुषार्थं था कि पर्वतां एवं पहाड़ी 
नदियों से धिरे इम वन्यजीवों के भूखण्ड पर उन्दोनि अधिकार कर एक शन्य का गठन कर 
लिया चा । दुर्ग जना हुआ था, चौहान शत्रियों कौ सहायता भी ठपलग्य थी, आय के सोत भी 
गुजगती बणजायों कौ कृपा से ठीक गक ये, किन्तु मेवाड्‌ से जो भो खबरे निकल रही थी, 
वे द्ूगरपुर के लिए शुभ नहीं कौ जा सकती धी । 
महात्तेणा उदयसिंह अपने बेटे प्रताप से नाराज ये, यह यात तो बहुत सामान्य सी 

धी, किन्तु उमे सेना देकर एकलिंगनाथ के दर्शनार्थं भेजना, क्यो आवश्यक धा 2 क्या उसं 

सेना फा लक्ष्य दूगरपुर तो नहीं था ? क्या प्रताप जैसा महारजुवर अपने पिता से अलग 

भूमि स्थापि करने कौ इच्छा से तो नहा निकला था ? बाप-येरयो का आपमौ मनमुटाव 

कीं किसी योजना का हिस्सा तो नही था ? मन का एक भाग इम प्रकार के कई प्रन खट 

कररहाथातो दूसरा भाग ठांढस भी घा रहा था। यह मन कहता था कि भय किंस दात 

का टै ? मेवाड़ ओर वागड्‌ (डूगरपुर ओर बांसवाड़ा) के यौच सलूम्बर, चावण्ड एतं सराडा 

क परर दै "वतं सद > "छोरी भो छ्यन अरम कनः रख थो 1 ये छष्मनिर्‌ रावौड्‌ 

दूगरपुर के मित्र बन गद थे । जब तक ये राौड्‌ परास्त नदीं होते, तव तक इंगरपुर तक 

प्च पाना कडिन था । वैसे सीधी चिन्ता जैसी कोई वात नहीं थौ तथापि महागजकुँयर का 
सेनी तेकर निकलना अयने आप में एक अदी घटना थी, एक वड़ा प्रपनविन्ह था जिसका 
उत्तर खोज पाना कठिन था। 4 
करे यदलते यदलते महाय आसकरण कौ वह दुपहरी, संध्या मे नदत गई ॥ 
किसी प्रकार स्वयं को द्िम्मत वधा कर महारज ने आगन्तुको रे भेट कने के कस मे प्रवेश 
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क्रिया 1 यह आने पर पता लगा किं नगर का दंडनायक एवं राज्य का प्रमुख महायलाधिकृत 
सांवलदास चौहान उसको प्रतीक्षा कर रहे थे 1 महाराज को दोनों कौ उपस्थिति गंभीर बना 
गह । आपसी अभिवादन के पश्चात्‌ अपने आसन प्र वैठते-मैठते महारवल आसकरण मे पू 
ही लिया-- 

"आज आपका एक साथ यहो पथारना किसौ विशिष्ट स्थिति कौ ओर संकेत 
करताहै +" 

"आपका अनुमान सत्य दै महाराज 1"' चौहानवंशञ सांवलदास के रोकीते चेहरे 
पर पैलो मे, इस वाक्य के साथ ही कुछ हिल सी गई । 

““पहले आप हौ आरम्भ कर दंडनायक जी !** 

"" उननदाता, इन दिनों हमरे परे प्रयलों के बावजूद भीलो ओर मोणों की समस्या 
का रामाधान नहीं हो पा रहा है । भीलों के आपद कलह ओौर लूटपाट के व्यसन के कारण 
ईंगरपुर राज्य मे चोपियों बदु र । विशेष यात तो यह है कि इन दिनों दिन दहाडे लूटने की 
घटनाओं में विशेष वृद्धि हो रही है ॥'" 

"अपरा की इ चृद्धि को क्या समा जाए ? क्या इसका अर्थं यह तो नहीं कि 
हमारे सैनिक इन डकैतों सै भय खाते टी, अथवा सैनिकीं का अप्रच्छन्न सहयोग इन डकैतों 
को मिल रहा ठो ?'" महाराज कौ तीक्ष्णं अखं महादंडनायक पर केन्ित थी । 

“नहीं महारज । डकैतों के ये गिरोह सबसे पहले हमारे सैनिकों पर ही घात 
लगाकर ठमले करते है । इनमे से कुछ कैत को पकड़ा भी गया दै, किन्तु एक विचित्र 
यातत यह मामने आई रै जि इनका सम्बन्थ मेवाड़ से है 1'" दंडनायक ने दिनप्रतपूर्वक कहा । 

“इसका कया अर्थं है ?"" 

"यही कि इन खकरते को मेवाड़ राज्य के महाराजकँवर प्रतापसिंहं के साधियों 
का समर्थन प्राप्त है । 

“इसी क्रममें मै भौ आपसे कुछ निवेदन कएने कौ स्वीकृति वाहय ।'? 

"+ आप निर्भय होकर्‌ करे, सांवलदास जी 1" महारावल आसकेरण अधिक सते 
शेञ्ठे) ^. ५ 
"सहीपतर । कुँवर प्रतापसिह ने पिसी पूर्भिमः कौ रात एकलिंग जौ के मंदिरमे 
व्यतीत कौ थी ! उनके साथ मेवाड्‌ कै सेना के दो हजार धुदुसवार धे ! इसके चाद सेना 
किस ओर गर्द, इसकी जानकातौ नहीं मिली । उनके कुछ सैनिकों को हमारी सीमा की 
ओर आते हुए देखा गया है ।'" 

क्या इस सेना ने छष्पनिये राठौडो को परास्त कर दिया ? क्या सलुम्बर चैसा 
सुदृढं दुं रौद के हाथों से निकल गया 2” महाराज के चेह पर पसीना छलक आया ! 

"“इसकौ कोई जानकारी नहीं है । इतना तय है कि किसी वदी सेना के आने का 
कोड संकेत नहीं है ।' महाबलाधिकृत मे उत्तर दिया ! 
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"इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ढकैतियो के प्रकरण ओर मेवाद़ी सेना के 
कोई म कोई सहसम्बन्य है 1" महाराज दृतना कहकर मौन हो गए ! कुछ पलों तक शारि 
छा ग 1 तीनों व्यच्छि अपने-अपने आकलन मे व्यस्त हो गए । इसी वीच एक द्वारपाल कश्च 
आकर क्षमा चाहता हुआ निवेदन करे लगा- 

""उन्नदाता, मेवाद्‌ का कोई संदेश लेकर एक चारण उपस्थित होने कौ अनुमति 
चाहता रै ।'" 

"^महारावल ने एक क्षण सोचा ओर उसे संकेत से बुला लाने की स्वीकृति दे दी। 
कुछ अन्तराल बाद चारण उपस्थित हुआ । उसने आपसी शिष्टाचारवशा अभिवादन के ना 
कहना आरम्भ किया- 

""महारावल जी, महाराजर्ुवर प्रतापसिंह जी ने आपके श्रीचरणों में परिवार के, 
बु होने के नाते प्रणाम निवेदन किया है ।' 

"वह चिरायु हो { आपको यहाँ भेजने का कोई विशेष अर्थं ?"” 

""महाराजकुँवर ने कहलाया है कि आपके पिताश्री ने महाराणा सांगा एवं बादशाह 
मावर के बीच हए महासमर मेँ भाग लिया था । उस समय तक यह परम्परा थी कि दूंगरपुर 
के राज्यसिंहासन पर वैठने वाला शासक चित्तौड्गद्‌ मेँ आकर महाराणा के समक्ष विशिष्ठ 
सामन्तो की पक्ति मे बैठा करता था, किन्तु खेद है कि गत अद्वाइस वषो मे आपने उक्त 
परम्पर का पालन नहीं किया है 1" कहकर चारण कुछ क्षण स्का 1 

“तो कया तुम्हार -युवगज हमसे स्पष्टीकरण पूना चाहता है ?' 

“युवराज चाहते है कि आप उस परम्पर का पालन पुनः आरम्भ करें ।'' | 

"आपके महारणाओं ने इस लम्ौ कालावधि मे यह प्रश्न क्यों नही पूछा ? आज 

भी यह बात महाराणा जी न पूछ कर प्रताप सिंह पृछ रहे हैँ । इसका क्या अर्थं है 2" 
महारावल का चेहरा तमतमा गया । 

“जो कुछ पूछा जा रहा है, उसमे महाराणा जी की स्वीकृति रै +" 

"आपको तो पता है चारण जी, कि अव हमारा शासन स्वर्त्र है -। हमे अपने वारे 

में निर्णय करने की पूरी आजादी दै । हम अव मेवा्‌ के अधीन राज्य करने वाले शासक | 
नहीं" 














“यह कवर प्रताप सिंह को पता है अन्नदाता ! उनका निवेदन इतना सा है कि | 
चली आर परम्पर का निर्वाह किया जाए 1" 

“यदि हमने उनके आग्रह को नहीं स्वीकार तो... ?"" 

^ कुवर जी मे कहलाया है कि, इसके परिणाम जो भौ होगे, इसके लिए आप 
स्वयं जिम्मेदार कटे जाए 1'" 

"उन्हे समज्ञाओ दूत ! महाराणा जी मेँ स्वयं तो दम टै नहीं ओर अब वह | 
उपेक्षित मुवक हमसे चुनौती कौ भाया मे अपे संदेश भेज रद्य है । जिस युवक को अपने 
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ता सै मिलते के लिए स्वीकृति सेनी पडती हो, जिसे राजमहल मेँ रहने से संचित किया 
पाहो, जिसकी मौ को अपने येटे के लिए राजमहल छोडकर वन में रहना पडता हो, वह 
म महापगा कौ चाकरी कने कौ सीख दे रहा है ? कहीं एेसा तो नहँ कि प्रताप सिंह जी 
ग धमका कर स्वयं के लिए किसी जागीर का इन्तजाम करना चाहते हैँ ? यदि वे जागीर 
चाहते ष तो उन्हँ के कि चह मेरे पास आ जाएं । गुजर लायक जमीन का यन्दोयस्त मै 
रगा ।" 
*"आपरकौ नात उन तक पहुंचा दुगा, अन्नदाता ! किन्तु मूल बात अभी तक 
नुततरित है 1"" 
+“यह आवश्यक भी नही कि पदुौसी ज्य की प्रत्येक सलाह का उत्तर दिया ही 
ए। वैसे आप मेवाड़ के तो नी तगते रै । आपकौ बोली मे मारवाड का पुट है ।'/ 
॥ ^ आपने उीक पहचाना अन्नदाता । भँ पालौ का रहने बाला हं ओर महाराज 
सैराज जी के आश्रय में|" 
"सका अथं है कि प्रतापसिह अपने निहाल वाली कौ मदद से कुछ करना 
हता है । मेवाड़ मे कया दूत का काम कए वालों का अकाल ड्‌ गया है ?"" 
( “इसका उततर तो महाराजकँवर ष्ठ दे सकते है !*" दूत ने उत्तर दिया । 
४ ५ चैते प्रतापसिंह जी इन दिनों कँ है ?"* यह संदेश किस स्थान से भेजा गया 
2" ॥1 
"*महाएवल जी । आपने अभी-अभी कहा था कि हमारे महाराजरकुवर महाराणा 
द्वार उपैक्षत है ? आपने यह भी बताया कि उन्हे दुर्ग से बाहर रहना होता है, अतः यह 
भश किसी वनभूमि से ही लिखा गया है ।'* चारण कवि नरह चाहता था कि प्ररन का सीधा 
र दिया जाए । 
"उस वनभूमि का कोई नाम तो होगा ?"" 
“सा भूमि भगवान एकलिंगनाथ कौ है । कही से भी संदेश भिजवाया जा सकता 
1 
*मु्ञे बताया गया है कि आपके महागजकुवर अपने साथ सेना लेकर चिततौदुगद्‌ 
'एकर्लिंगनाथ के मंदिर तक आए ये । इसके बाद वे कटां गए ? क्या आप इस पर क्छ 
1 सकैमे ?" 
$ ""एकलिगनाथ तर मेवाद्‌ के अधिपति दै । महाराणा जी एवं मेवाड्‌ के महाज 
र तो उनके अनुचर है 1 किसी नौकर का अधिपति के मंदिर मेँ उषस्थित होना कोटं 
[होनी बात नहीं है । जहौँ तक सेना लेकर साथ जाने का प्रशन है, इसका सीधा सा उत्तर . 
9 है कि महापज कुवर्‌ की सुरक्षा कपना राज्य का धमं है, अतः छोरी-बद्ी सेना तो 
क साथ लमी ही रहती दै । वैसे इन दिनों वे शिकार का आनन्द ले रहे है । आप जानते है 
9 शिकार का बेहद शौक है ।'' 
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“यह शिकार उम्हे मेवाद्‌ की सीमा मे ही मिलता रै या पडौसी रायो 
महागवल ने सीषा प्रा कर दिया। 

“वैसे वगय जीर्वो कौ मेवादु मे कमी तो नही है | रसा एक भौ ठदाहए्ण 
तक मुम्रे सात नी है, जिससे यह कहा जा सके कि महाराज कवर ने राज्य कौ ^^ 
अतिक्रमण किया दहो ?"" 

*" अतिक्रमण वे; लिए व्यक्ति का स्वयं जाना हौ आवश्यक नी दै । रकैः 
पद्ौसियों कौ सीमा मे चेजना, गवो मे आग लगाकर आतंक फैलाना, छल-बल सै प्र 
सामेन को प्रभावि करना... क्या ये कायं अतिक्रमण मे नही अति है ?"" 

“"महाराज, इन सभी कायो कौ जानकारी मुहे नही है 1 मै तो मात्र महाञ 
का संदेश आपं तव, पटंवाने आयः था ! सदि भप ठन तक अपना कोई समाचा९ परवान्‌ 
तो यह सेवफ तत्पर है 1** चारण केवि विवाद सो बचना चाहता धा, अतः चर्या को स्‌ 
कीओरलेगया। 

“*"दूत । तुम प्रततिभावान हो । प्रतापसिंहं जौ को समदाइये फि वै चुनौतिं 
अपिश्षा सहयोग कौ भाषा मे याते के । वे चहँ तो उनके पिताश्रौ कौ उपेक्षा का बदला ` 
जा सकता है । यदि वे अपने अधिकारों के लिए महाराणा जी के विरुद्ध कुछ करना चा 
हमसे सहयोग ले सकते है ।"* 

""दसका उार्थं मेवाड के प्रति विद्रोह से दै?" 

“नटी... । मेवाड़ के प्रति नटीं .. । विद्रोट किया घाना चाहिए अपने पिता 
विरुद्ध, जिन्होमि प्रताप सैसे योग्य उत्तराधिकारी कौ उपेक्षा की दै ।** 

“आपका संदेश उन तक पर्चा दूंगा, ऊन्दाता । ओर कुठ , 2" 

"उदं समाना कि, शिकार करने कौ लत क! दुस्पयोग पडैसी सीमाः 
कर ओर शिकारी कुत्ता को डतो के स्पमेंदुगसपुर राज्ये मरी भेन ।यदिवैड 
अदत मे परिवर्तन नरी कर सके, तो हमे हां कुछ म्बेचना पदेगा । अव आप 
ओर कुछ दिन हमि आतिथ्य कौ स्वीकार करं 1" 

"आपके आतिथ्य कौ मनुर के लिप्‌ मँ आभी हूं आप अजादैतीमे 
ही मेवाड्‌ कौ ओर प्रस्थान कर जाना चाहता दहं ।'* 

"ससौ आपकी इच्छा, चारण जो ।'" 

चारण कवि प्रणाम कर्‌ कक्ष छोडकेर यादर आ गया । राज्य के दोनों अधिक; 
ओर्‌ महारावल के यौच देर तक चर्चा चलतो रही 1 चर्चा का परिणाम यह रहा कि ; 
दिन दंगपपुर को सेना ने सांवलदास चौहान के नेतृत्व मे मेवाद्‌ कौ अर प्रस्थाय किया ।|; 
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4) 

१ वृद्ध पुरोहित कौ दौ्धूष का आज अंत नहीं था । पिछले दो सप्ताह सै ठसे चैन 
हीं था । महाराणा उदयसिंह ने आसपास के नेशो को बुलवने हेतु दूत भेज दिए थे । बहुत 
दे दरयार का आयोजन किया जाना तय था । दरबार की व्यवस्था सम्बन्धी कायो! कौ 
जप्मेदारो वृद्धि पुरोहित पर थी । ज्यो -ण्पो दरबार के आयोजन कौ तिथि समौप आती जाती 
#, वृद्ध भर दवाव यद्ता जाता था ! एक-एक दिन कम होता गया । सामन्तो एवं मित्र देशों 
फ प्रतिनिधि आने लग गए थे । सभी को यथोचित आवासों मे ठहराया भया । उनके लिए 
वाने-पीने एतं ममोरेजन कौ समस्त प्रकार कौ व्यवस्थां जुटाई गड्‌ । 

अगले दिन दरबार होना था । इसकी पुर्वं रात्रि के समय महाराणा उदयसिंह ने 
पने ककष म एक बार अधिकारी कौ बुलवाकर उसको सौपि गए कार्य का विवरण प्राप्त 
किया 1 आज अंतःपुर कौ रानिर्यो ने भी स्वागत कौ व्यवस्था की थौ । महारानी यैवन्तीबाईं 
पिष्ठते छः महिनो से राजप्रासाद भें ठी रह रहो थो । जब स प्रताप अपनी सेना के साथ 
खप्पनिये राठौड़ ओर दुंगरपुर के दमन हेतु गया धा तथ से राजरानी ने भो अपने वनांचल के 
आवास को छोडकर महाराणा से स्वीकृति लेकर दुर्ग मे रहना आरम्भ कर दिया । प्रताप के 
विजय की कामना एवं उसके जीवित लौट आने कौ प्राथ॑ना वह भगवान आशुतोष से 
प्रतिदिनं किया कर्ती थौ । अपने निजी व्यय करौ रशि में से ठसने मा अन्नपूर्णा के मंदिर मैं 
दुर्गाससशती का पाठ आरम्म कराया था तो दूसरी ओर नीलकंठ महादेव के मंदिर में प्रतिदिन 
सद्राभिपेक का आयोजन किया जा रहा था । मन मेँ केवल एक .हौ उक्कंटा धी किं उसका 

धीर चीर पुत्र सकुशल लौट आए 1 

आज का दिवस राजरानी के लिए अपूर्वं उत्साह का दिन था ! भिस पुत्र को पिता 

की उपेक्षा के चावजूदं पाल-पौस कर वड़ा किया, वह अपनी प्रथम परौभा में उत्तीर्णं हकरं 
। लौट रहा था । उसके वेदे, जन-जन के कूका ओर मेवाड़ के भावी उवपवकारौ का सम्मान 
खौ क्रियाजाना था। न चाहते हुए भी महाराणा उदयसिंह कौ प्रिय रातो धीरजर्वुवरने भी 
। लोक दिखावे के लिए महाराजकरँवरं प्रतापसिंह के आगमन कौ तैयासै कौ 4 सोतिया डाह 
की आग को मन हौ मन दयाए वह समस्त आयोजन को देखकर प्रसन्नता का आवरण पहने 
हए थो । आखिर वह दिषस भौ आ गया । समस्त सेना के साथ महारज कुंवर ने धित्तोदगद्‌ 
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के प्रथम द्वार जिसे पाटनपोल का जावा है, मे प्रवेरा किया । सफेद घो पर यैगया 
युवक दूर से ही पहयाना जा रषा धा 1 उसके चात ओर सोनगगर चौष्ान युवर्को का एक दत, 
अगरकर्को के रूपमे नग्न खदृग हाथ मे लिए्‌ चल रहा था 1 द्वार पर वृद्ध पुरोहित, मु 
ममात्य एवं चृष्डावतों के प्रमुख ने स्वागत किया 1 इसे परात्‌ ज्यो -ज्यो शोभायात्रा ऊ 
यदृती गई दरवार्जो पर यदी कुलवधुओं ने पुष्य यसा कर महाराज कुव का अपिनंदा 
किया । एक-एक कर सातों दरवाजों पर उनका स्वागत किया गया । प्रशस्तियें का गार 
करभे वातै आगे-आगे चल रटे थे । हाथियो, घो एवं रथो कौ अपूर्वं शोभा याला सैनिर | 
दल रामपोल तक परटुया । यह महाराणा उदय्िंह स्वयं स्वागते तु उपस्थित ये । प्रतापे 
पदे से नीमे उतर कर पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया । 

शोभा यागा एक यार मानो रुक सी गई थी 1 कुछ अन्तगल के बाद पिता ओर्‌ पु 
हाथी पर्‌ सवार होक महाराणा कंभा के यनाए गए महलों कौ ओर प्रस्थान करने तये । 
कंभा महल के दक्षिण दिशा की ओर बना म दरबार का स्थान खचाखव भगा हुजा था 
जहौ देखो वहाँ आदमी दिखाई दे रहे थे । भीद्‌ के वीच भें से गुजरते महाएणा ओर उस 
पटवो पुत्र प्रताप ने सभी कौ ओर हाय जोड्‌ प्रणाम करते हुए अपना रास्ता बनाया । जय 
जयकार, पुष्पवर्पण एवं सद्भाव के उस वातावरण में से गुजरते हुए महाराणा ने अपने लि 
विधित स्थान को ग्रहण किया । राजगनियौ प्रासाद के ऊपरी कश के घते मेँ पहतेः 
ही अपना स्थान ले चुकी थीं । 

वृद्ध पुरोहित ने स्वस्तिवाचन कर शुभाशोष देकर प्रताप के साथ गए सैनिव 
प्रमुखो मे से एक कुलवृद्ध से प्रार्थना कौ कि घे महाराज कुँवर कौ इस विजय याप्रा के कुः 
प्रसंग आम-आदमियों को भी सुनावे । कुलवृद्ध ने अपनी दादी पर्‌ हाथ फिरा कर क्न 
अस्म्म किया- 

"* भगवान एकलिगनाथ की कृपा से हम विजय प्राप्त कर लौटे है । इस समस 
विजेय का श्रेय केवल महारज कवर को जाता है क्योकि उनकी सूृञ्चवूञ्च करा हौ परिणा 
था कि हम सुरक्षित लौट सके । हमे आरम्भ मे लगा कि महाराणाजी का यहं निर्णय गलते थ 
कि कवर प्रताप जैसे नादान को सेनापति बनाकर भेजा जा रहा था, जिसे युद्ध का बिलकुट 
अनुभव नहीं था । मुले भी आरम्भ मेँ बहुत बुरा लगा था । मैने तो महाएणा जी से कहा भी ध। 
कि बड-यडे शूरवीर के ोते हए एक वच्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यो दी गहं धी 
फिर भी अनुशासनवश हमने इसे स्वीकार किया । 

जैसे ही हम एकलिंगनाथ के मंदिर मेँ एकत्रित हुए, कुंवर मे प्रार्थना पूर्वक आदेश 
देना आरम्म किया ॥ इन आदेशं के अनुसार हमारी सेना कड छोे-कोटे समूहो मे वंट गई! 
प्रत्येक समूह से का गया कि वे छष्मनिये गलौडं के प्रमुख कस्वों को येर ले 1 हमसे 
कहा गवा कि सभी प्रत्यक्ष युद्ध से बचें ओर रेसा प्रयास कर कि गौरवां ओर कस्य के दुग 

उप्र समयं तक मेद रे जब तक कि भीतर के लोग भूखे न मने ले । सर्वप्रथम हमे 
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सलुभ्बर को घेरा 1 वहो के क १ ६, ध । नगर 


के दार बन्द कर त्म गए थे । हर्मैःठस नगर के जारं ओर कलं ग धेकिन 
(~ 1.1 
लगा कि कुंवर ह्मे वहां सेना ी 


जोत कर ही हमारे पास आए 1"* वृद्ध जोर से बोलते-बोलते थक से गए धे । वृद्ध पुरोहित ने 
एक दूस साधी को खड़ा किया । वह कहने लगा-'“ महागज कवर का सबसे सुंदर युद्ध 
ंगरपुर कौ सोमा पर हुखा 1 कुंवर प्रताप ने अपने भील साध्यो के कुछ गिरोह को 
दगरपुर कौ सीमा पर भेज दिया । इन भील युवकों को आदेश दिथा गया कि, वे दुंगरपुर 
राज्य मे उत्पात मावे । वहौँ की फसलें काटकर ठे अवे, आग लगा दे ओर राजकीय 
सैनिकों के मन मे इतना भय व्याप्त कर्‌ दँ कि उनका मनोबल ही दूर जाए 1 परिणाम यह 
हुआ कि भीलों के समूह दिन दहाडे डगरपुर के गौवो को लूटते ओर्‌ रत में हमारे पड़ाव में 
आकर लूट का सामान हमे देकर विश्राम के लगे । यदौ धी हमारी सेना सोम नदौ के 
किन-किमर कोसों तक कैली हं धी । अन की पूर्तिं दन भील युवकों दवारं की जातत रही 1 
इसका परिणाम यह हुआ कि 'इंगरपुर राज्य का आम्‌ आदमी गोव के गौव छोडकर भाग गया ! 
ज्य करौ सेना के कई सैनिकों मे इतना डर समा गया कि हिम्मत से हमारा सामना ही नहीं 
केर सके । हमारी सेना इतनी कैती हुईं थी कि उन्हे यह अन्दाज ही नही लगा कि हम 
किस ओर से उन पर हमला करेगे । परिणाम यह रहा कि हम आगे बदेते-बदृते दूंगरपुर से 
पौच-सात कोस दूर रह गए 1 
इसके बाद वहां के महारावेल जी ने कुंवर प्रतापसिंह जी के दरे मे आकर क्षमा 
मोगी, सैनिक ख्चं की राशि भेट की ओर आगे से परपर के अनुसार विन्तौड्गद मे आकर 
सेवा देने कौ शते स्वीकार कौ । कुंवर ने उसी समय दगरपुर के एक हजार घुदृसेवारो की 
सेनाको साथ लेकर सराडा, चावण्ड ओर जवास के कत्र मे छष्पनिये राठौड़ को दवाना 
आरम्भं करे दिया } छष्पनि्ो को जो सहायता दगरपुर से मिला करती थी बह अब बन्द टौ 
गई 1 उनका प्रमुख सरदार सलुम्धर नमर्‌ पे धिर बैठा था । इस प्रकार एक -एक रठौखु शक्ति 
। के वेन्द्र को समा कर महागयकुंवर ने अस्थायी रूप से अपनी सेना मे रेष्ठ सेवा देने वारौ 
{ सैनिकों को जागीर दी । सबसे अंत मेँ सलुम्बर पर हमला किया गया ओर वँ से राजैदौ 
{ क्रो निकाल बाहर्‌ किया 1" 
४ एक युवक कई देर से सारी घटना सुन रहा था ! वह भी सेनाके साथया। 
। पुरोहितं ने उस्कौ उत्सुकता देखकर उसे भी कुछ कहने देतु जुलाया । उस मुवक ने कदा- 
“अन्नदाता । राजकुमार जी मे यह युद्ध विना अधिक हानि के जीत लिया । कुव जौ से इतना 
प्रभावित हूं कि मै भगवान एकलिंगनाथ की सौगन्य खाकर कहता दह कि जव तक सरमे 
\ सांसै, करव प्रताप का साय नहीं छोदुगा ।'” युवक ने अपनी तलवार खीचली ओर अपने 
¢ अंगे को चीर कर खून से महाराज कुव के भाल पर तिलक कर दिया । युवक का जोश 
मानों उसके शरीर में नरह समा रहा था । इसी क्रम मेँ अन्य कड लोगोंनेभीर्कुवरकी 
प्रशमा में बहुत कुछ कहा । 4 <-2710 `. ` 
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“1; गं 241 ९ + 3 ॥ ॥ द. 
अब बारी थी कुवर्‌ के कहने की । वृद्ध पुरोहित ने जैसे हौ प्रताप का नाम लिया, 
सभी एक स्वरसे कह उठे“ महागञकवर प्रताप कौ जय 1' प्रताप ने.सभी वृद्धो को हाय 
जोड़ कर-पणाम्‌ मिपैदन कर्‌ कना स्नपन फिया-"* भपवुतकिगनाय, आप युजुन्‌ अर 
मेय भँ के शुमाशोर् से हमे सफलुत-मिली [मैने वुद् के समये -यदि-किसी बुसं के प्रति 
कठोरता दिखाई हो तो मै क्षमा चाहता हूँ । मै उन वीरो को भी स्मरण करता हूँ जो हमरे 
साथ थे किन्तु साथ आ नहीं सके । वे लोग परलोक चले गए । मँ उन्े हदय से प्रणाम कत 
ह । मेरी पूज्य महाराणाजी से प्राना है कि जो भी सैनिक इस अभियान मेँ काम आ गप 
उनके परिवार कौ जागीर दी जाए । मने अपने विवेक से पेते लोगो को अस्थाई जागर दौ दै, 
जिन्होनि मुद्ध मे पराक्रम दिखाया था । यदि महारणाजौ अज्ञा दँ तो राठौड़ से छीनी गई 
आगर ेसे वीरो मे बाट दी जाए । मँ चाग कि सलूम्बर कौ जागीर हमारे चृण्डाचत प्रमुख 
श्री कृष्ण सिंह को दी जाए ताकि भविष्य मे भी डुंगरपुर ओर छप्पन के क्षेत्र पर हमारा स्थाई 
दबाव बना रहे । 
इसी प्रकार मै चा्हगा कि मेरे भील साथी श्री पुंजाजी कौ भी एक वदे सारम॑त 
जितनी जगीर दी जाए ताकि उनकी सेवाओं को स्मरण किया जा सके 1 उनके साथियो द्वार 
मच्यए गए उत्पात के कारण ही हम डूंगरपुर जीत सके दँ । इस पूरे अभियाने मेँ रसद कौ 
आपूर्ति शरी पूँजाजी के सहयोगियों ने हौ कौ थी । इसी प्रकार जिन-जिन लोगो को भी जागीर 
दी जानी है, उनकी एक सूची मँ पूज्य महाराणाजो को सौप रहा हं । चाग कि इस पर 
राज्य कौ मुहर लग जाए । आपने मुञ्चे सुना, युद्ध मे सहयोग दिया एवं स्नेह दिया, एतदर्धं 
आभार ।"' 
प्रताप के नाम पर एक वार्‌ पुनः जोर का जयनाद हुआ । महाराणाजी ने समापन 
किया । उन्होमे कहा-महाराजकरुवर ने जागौरो के प्रस्ताव किए है ऊपर पुहर लगा दौ 
जाएगी किन्तु चाहता हूँ करि उने अब बांध दिया जाए ।' 
सारी सभा सन्न रह गई । कुछ क्षणो बाद महाराणा ने मुस्कराकर कहा कि एक 
माह पश्चात्‌ महाराअकँवर को विवाह के वधन में बधा जाएगा । आप सभी आमंत्रित है । 
पुनः हं को लहर दौड्‌ गई । 
सभा समाप्त हुई । प्रताप ने आज्ञा लेकर राजप्रासाद के अंतस्पुर से प्रवेश किया । मौ 
जैवन्तीबाई बी देर से प्रतीक्षा कर्‌ रही थो । पूजा कौ थाली ओर आरती एक ओर्‌ रह गद 1 
प्रताप सीधे जाकर मौ के कैर प षडु मए 1 मौ के आंमुभो से प्रताप का अभिपेक हो गया } 
-चार-मा\ गैस पर -हाध रसती -ग केवल यही कह सक) ..-** ये "^ कका" ) मौ येटे-का 
यह मिलन अपूर्वं था । जव होश आया तब मँ ने अपने आभूपण उतार उतार कर दाप 
दसियों एवं म्राद्यणों मे वितरिते कर दिए । उसके लिए उसका बेटा जौवित था, यही सनमे 
चद सौगात थौ । बद देर बाद प्रतापने कटा 
न्मौ" 
४4. ह! ष 
"चले... 2" 
“कहौ . 2" 
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"आपके आवास पर्‌" । 
"“कौनसा आवास... ?'" 
“वही दुगं के नीचे वाला । हमे तो वहीं रहना है । मैने राणाजी कौ आ्ञ का 
पालन कर दिया । अव हमारा यहाँ क्या कामहै २" 
“परन्तु तुम्हार तो एक माह वाद विवाह है 
“पचन्तु मौ... हमार घर तो वही है । वहं वन है, शान्ति है, भोले-भाले लोग टै । 
इन महलों मे तो मेर दम घुटता है 1'" 
"राणा जी से पटा ?"" 
"नही ।" 
"क्या वे स्वीकृति देगि ?"" 
"“य् रहने की भ स्वीकृति कहौ दी है 2" 
“परन्तु आज चले जाना ठीक नहीं होगा । क देशे के लोग आए हुए दै । ये लोग 
चले जां तब तुम भी चल देना 1" 
"परन्तु मो एक काम आपको करना दोगा ।"" 
44. कहो 1 ११ 

"मेरा विवाह किससे होगा ?'* 

“किसी राजा या सामन्त कौ लङ्क से 1 

"तुमने उसे देखा है ?"" 

4४. नरी ॥ ४ 

**तो उसे देखना । यदि नहीं देख सको तो किसी को भेजकर उसे समञ्ञाना 1'” 

“क्या ?"" 

“यहो कि ठसे प्रताप से विवाह करना रै, महलों से नहीं । उसे वहू बनकर 
रहना है, रजयनी नही ।'” 

"क्या कह रहा दै तू... 2" 

"हा, मों, मै सच हौ कह रहा हूँ । मुञ्े महलों का मोह नही है । वैभव की 
आकांक्षा नदीं है । यह बात तू अपनी होने वाली बहू को समञ्च देना । अब्र आहा तुं ।'१प्रदाप 
ने मों के चण दए ओर चला गया । एक ठंडी लहर मानों मा के कतेजे के पर हो गर्‌ थौ । 
वह जति हुए प्रताप के कदम देखती रह गई । 

समय कौ संकल जव भी बजती है, किसी न किसी परिवर्तन का दवार खुलताहै । 
कवि चारण ने जब से प्रताप की सुरक्षा के भार को वहन करने का दायित्व स्वीकार तव से 
हौ उसकी व्यस्तता बद्‌ गं । अव तक वह हवा के इगैकों कौ भांति इधर-उधर भाग 
सकता था, आवारा बादल कौ भाति इतस्ततः वरस सकता था ओौर जन चाहता किसी 
देवालय या देव सदृश्य सत्ता शीं पर वैठे नृपति के समक्ष अपने छंदों के यंद खोल सकता 
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शा,)कनतु अय चह यध गया धा । नदौ का उन्मुकू प्रवाह यद वष के स्पर्मेकैतगयाय 
उसकी दिनचयां मे भी बदलाव मा गया धा । महारानी जैवन्ती बाई ने उसे कडु नार साङ्गाय 
कि वह विवाह कर ले, अपनी धर-गृदस्थी वसा से ओर स्थाई रूप से मेवाद़ मँ यस जए 
किन्तु उसका मुक्त मन इसे स्वीकारता नही था वह विवाह चैते प्रसंग को हो यत्त देय, 
एक यार महारानी जैवन्तीवाई ने उसे समज्ञा के क्रम मे कहा- 
"कवि चारण जी ।'" 
"ष, . नारईजी 1"" 
“तु यहौ क्यो भदा है 2 अपने घर वार छोडकर, अपने आश्रयदाता मैरे भा 
गानापट ज ला साच छोष्कैकार यसौ कर्यो अपन समय जाया कर रहा है 2 
"यह वात आपके रमन्च म आएगी भी नह ?'" 
““कौनसी बात... 2" 
""यहौ कि म यहाँ क्यों रह रहा 2" 
"फिट भ तेस सोच क्या है 2" 
"यह मन कौ चात दै, बाई जी ।'* 
"तेरा मन क्या कहता है ?'" 
"यह कहता है कि यही वेधा रहं !"* 
“किसके साथ ?"" 
"५... है कोई ।'" 
"“कौतहै ?"" 
"आप जानकर वया करेगी 1'* 
“तु चदे तो रमै सपने बात करूं ठस यहो बुलवा लुं ।"* 
""यह ६.3 र्हा हे, वा्ईजी एज ।*” 
५तू नाम तो पता, वह कौ की रहने वाली है ?"" 
""वह सदा-सर्वंदा सरतत रहती टै । उसे हर प्राणी पटचानता है उसे बताने कौ 
आवश्यकता नही है ।'* 
“तूकमिकी भाषारमे मा चोत । मुस उसका नाम पता नता 1" 
"बारईजी आप जौर कोर बात कर ।'* 
"नही रे... 1 आ तुचे मेरौ सौगंध है । वताना ही पडेगा ।** 
६ **तो सुनें मौ जी । यह जो धरती है न, मेरा इससे स्नेह दै । यही मेया स्थाद्‌ आश्र 
दै 1 भै इसी के मोह मे यहं पदात ॥'' 
““पागल दै ॥ तुचे कोई जागोर कौ आवश्यकता हो तो रमँ प्रवन्य कर्‌ दं । यह बाः 
तू पहले क्यो यही वगर्‌ 1" , 
““माताजो, आप गतत समज्ञ रही ई 1 यहा पदे रहने में मसे कोई लोभ नरह रै 
जागीर प्राप्न कर्मे की चात तो येने स्वप्न मेँ भ नही सोची थी 1“ 
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; ~, “तो फिर इस धरती कौ मात वयो करता दै 2“ 

¡ ., “इसलिए कि भैर इससे प्रेम है । इस धरती के अतिरि मँ ओर किसी के साथ 
सम्बन्ध जोड्‌ ही नहीं सकता हूं ! मेरा विवाह, मेर प्राण, मेरा शरीर सब कुछ यह धरती ही 
गहै \"" त 

॥ ""यहौ धरती वयो 2 पाली तेरा धर है । वहां भी तो यह धरतौ फैली हुई है 2"" 

"धरती -परती मेँ अंतर है मंवी । यह खो मेवा है न, यह देव भूमि है । 
देवाधिदेव एकलिंगनाय इसके अधिष्ठाता है । गहं के महारणः इस धरती के कर्‌ के रूप 
स्वयं को योषित कर है । बताओ देखा योधित भाव ओर किंस राज्य में है ?"" 

भतो फिर तू विक्तौड्गद्‌ के दुगं मेँ जाकर महाराणा जी की सेवा भें क्यो नहीं 
रहता है । ये तेय आदर करगे । पुरस्कार देगि ॥'› 

"माजी, आप धरती को यया समञ्लती है... ? क्या किसी पाद्‌ का नाम धरती है 
याक्रिसी मैदान यानदी का नाम ? बाई जी, धरती वसती है धरती-पुतरो के मन में । धरती 
के प्रति लगाव का भाव, उसके प्रति समर्पण का भाव एवं धरतीपुतरो के प्रति सेवा का भाव, 
जँ भी होता है, वह धरती जीवित कहौ जाती है 

“यह भाव तो यह भौ नहीं है । चह जो कपर गद्‌ दिखाई दे रहा है वहौँ के 
निवासि मे यह भाव कहां है ? वही स्वार्थ, बहौ सोतिया डाह, वही षडयंत्र यहाँ भी है 
जो अन्य एजाओं के यहौँ हुमा करते है 1'* 

"आपका कथन सत्य है, माताजी । जो कुछ गलत हो रहा टै वह ऊपर हो रहा 
है किन्तु इस दुगं के नीये कुंवर प्रताप हँ । आप रै । य्य तो रसा कु नही है" 

“यौ वया है ? न धन, न वैभव, न समंत । आय -दाल तक दुगं से आता है 1" 

“मुञ्चे एक भात समह 2" 

““नोल... 1'* 

“आपकी उपेक्षा कौ गई । महागरजर्कुवर की भरी उपेक्षा को गई । यहो तके कि 
उन दुर्ग मे जनि के पूर्य अपने पिताश्री की स्वीकृति लेनी होती दै 1'" 

"यह सच रै 1" 
“क्या आपे कवर प्रताप मेँ कभी पितताश्री के प्रति विद्रोह के भाव देखे 2" 
"नहीं । टेसा तो उसने एक बार भौ नही सोचा)" 

"यही कारण रै किरम उन चिपका हुआ द । उन्दें जब अदेश दिया जता है 
| कि दगरपुर ओर छप्मनिये राढौडधौ को दवाओ, तो यह युवं चिना हिचकिचाहर कै चला 
जाता है ओर जीतकर लौरता ह । उसे जब कहा जाता रै फि गोड्वाद्‌ पर अपना खोया हुआ 
{प्रभाव स्थापित करो, तो वह सेना लेकर जाता है ओर खोया हुआ भूखण्ड पुनः मेवा में 

मिला देता है । क्या महाराजकवर मे इसके एवज में कुछ चाहा ? क्या उन्टोनि कभी महीराणा 
{जौ के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उने अधिकार या जागीर दौ जाए 2, 
"नही |" ५ 


॥ ~ न क 
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“चस यही आकर्पण मुञ्चे वापे हुए है । यह व्यक्छि उपेक्षित होते हुए भी 
धरती कौ रुगंध को अपने मन में धारण किए हुए ह । अपने लिए, आपके लिए या मिः 
लिए यह व्यक्ति कुछ भी नही चाहता है । केवल देता है, लेता कु भी नदीं है । रं 
पर्तीपत्रो कौ चाकरी करने मे स्ययं को मौरवान्वित समञ्चता दं ।'* 

"तैर भाव बहुत यड ६ कपि । एसे स्वार्थगून्य भाव तो वहत षौ कम दिखाई 


+ 


““चरईजी, आपसे अय एक ही प्रार्थना है कि गेरी इस वातचोत की चर्वा आपः 
मत करना । हो सकता है मेरे मन मे यश सुनने कौ लालय यैदा टो जाए ।"" 

जैवन्तीवाईं शून्य मेँ ताकने लगी । उसे लगा कि उसका उपेक्षित वेय कितना ` 
आदमी टै । अपने वेटे के एसे भावों को बाहर से आया कवि पद्‌ गया ओर्‌ वह जन्म 
वाली माँ अपने बेरे को नहीं समङ्ञ सको । 
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कालचक्र फिर आगे बद्‌ चला । चित्तौड़गद्‌ मे इन दिनों मानों भूकम्प आ गया । 
सन्‌ 1567 चल र्ण ® ' चारौ ओर निराशा, स्वाभिमान कौ कटोरता एवं माल असवाब 
वघने की भाषा सुनाई देती थौ । चिततौड्गद्‌ के समीप के गौव के गोव खाली हो रहे ! 
पो, गधो एवं वैलगादियों पर अपना सामान लाद-लादकर आम आदमी अरावली के 
मेँ पुसा चला जा रहा था । खेन ओर घरों का मोह उनकौ वरसती ओं से ्ञरता था, 
दूसरी ओर प्राण मचाने का व्यामोहं उन्दँ पर्वतो कौ शरण लेने कौ ओर प्रेरित करता ५ 
लोगों का समूह रात पडुने पर किसी नदौ-नाले के किनरि पर अपना पड़ाव डालं देता । व 
लकया बीन कर अपने-अपने परिवार हेतु भोजन बनता ओर साथ चल रहे युवक अ 
+ रातभर पट देते । इस प्रकार अपने सिर पर गठरिर्य रखे नागरिक पलायनं कर ! 

॥ 

न केवल प्रजा अपितु उनका शासक भौ उनके साथ चल रहा था । राजाः 
महारानियो, खवास, दास-दासिये, घोडे, हाथी, रथ, स कुछ साथ था । लगता था जैसे 
का पूरा राज्य स्थानान्तरित हो रहा था 1 सभी को अपने प्राणो कौ पड़ी थो । 

न केवल मेवाड्‌ अपितु एसे भूकम्य के लटके मध्ययुग के भारत के अपरक प्राते 
लगे थे । तलवार के वल पर शासन जमाने वालों कौ आपसी लाई का योज्ञ लना पड 


{291} 


या-ब्ो को, बद को, स्वियो को ओर शान्तिपूर्वक जीवन यापन करने वाले लोगो कौ । 
(कल तक ज किसान अपने वैलों के कंधों पर जुआ डालकर हल चलाता था, आज चैलगाड़ी 
{मे अपने हल को वौँघकर चल रहा धा } फटी गुददियों के देर, अनाज के बोरो ओर बयो 
को गाड मे डालकर पूरा परिवार्‌ अनजान पर्वतं की खोह में अपना सिर छिपने चला जा 
{रहा था । दुमाग, विधि कौ विडम्बना एवं विधाता के टोखों के दुष्प्रभावों को रटौ रटई 
भाषा को बोलता हुआ गौव का गव चल रहा था ! राम का नामरेसे ही क्षणो मे अधिके रा 
; जातत था \ 
साम॑त पुत्रो, सामतो कौ स्त्रियो, राजरनियों फे समूहो एव आम आदमौ के इस 
। पलायन का नेतृत्व कर रहा था-महारणा उदयसिंह । पलायन किया जाए या नहीं किया 
¦ जाए, इस पर कई दिनों तक चर्चा चली थी 1 किन्तु अंतिम निर्णय पलायन के पक्षम हौ 
स्थिर शटा । चित्तौडगद्‌ सै चलते-चलते यह समूह गोगुन्दा प्च गया । तव से कोई पनद्रह- 
सत्रह वष पूर्वं महाणणा उदयसिंह ने अशवली के पर्व॑तोयं क्षेत मेँ अपनो राजधानो स्थापित 
करने का स्वप देखा था । उस समय यह सोचा गया था कि चित्तौडगद्‌ सुरित नही था । 
चित्तौडगद्‌ एक पहाडी परए चसा हुआ था \ पहाड़ी के चारों ओर खुला मैदान दै । जब-जन 
भी चितौद्गद्‌ को जीता गया, तब-तब केवल एक ही आधार उस जीत का रहा धा 1 चह 
धा-चागें ओर भेर डालकर आढठ-दस महिनो तक पड़ा रहा जाए ! इस अवधि मे दुं का 
संचित अन्नकोप समाप्त हो जता ओर सैनिको को भूख कौ अपक्षा लड्कर्‌ युद्ध मे मरना 
श्रेयस्कर लगता था 1 ईस स्थिति के अने पर्‌ दुर्गं के वार खोल दिए जाते ये । स्तिया जौहर 
कर लेती धी ओर सैनिक कमर योधकर दरवाजे खोल देते ओर शत्रुओं पर दूय पडते । 
आक्रान्ताओं कौ तलवार से कट कट कर ये वीर धरशायी हो जति ओर चित्तौद्गद्‌ का 
महान दुगं पराभूते टो जाता ! अल्लाउदौन खिलजी एवं गुजराते के बहादुर्णाद ने दसी आधार 
पर्‌ चिततौट्गद को भस्मीभूत किया था । 
इस नार रणनीति बदल दी गई थो । गोगुन्दा मेँ साजप्रा्नाद्‌ को निर्माणि कार्यं आरम्भ 
ही गया था! आम आदम जहो भी पानौ का नाला मिलता वहाँ बसता जा रषा था । गोगुन्दा से 
लगभग आधा कोस दूतौ पर गणपति जी का एक मंदिर है 1 कहते है जव महाराणा उदयसिंह 
चे वितौदुगद्‌ से पलायन्‌ कर अपनी सजधानी गोगुन्द में स्थिर कौ, उस समय मणपति जौ 
की इस प्रतिमा को भी साथ लाया गया था ओर्‌ यहाँ स्थापित किया धा 1 जाज भो मेवाड्‌ के 
सौफगीतों मँ जब भी गणपति जो के गोत गाए जति हं सर्वप्रथम "गोगुन्दा फे गणपत" के 
पथाए्ने कौ स्तुति को जातो दै । गोगुन्दा के गणेश ओर भदेसर्‌ के भैरव लोकमोतों के माध्यम 
से आज भी स्थाई आस्था के केन्द्र दै । 
गणपति के मंदिर के सोप महाएजकंवर प्रताप ओर कवि चारण फे पोट को 
विराम दिया गया । कुंवर को यद्यपि यहां आए लगभग एक महीना हौ हो चुका था, तथापि 
उनका मन चिततौद्गद्‌ कै समीप यहतो मंभीरी नद में उलज्ञा रहता था । वे सोए-यीए से 
दिखाई देते ये । पर्वतीय दाल फे पाप स्थित मंदिर के सामने आप्रवृक्ष के चारो ओर कैल 
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चचूते पर कुँवर प्रताप निश्राम कौ मुद्रा में लेट गए । समीपे ही चारणे कवि पालय, 
चर्चा करत का कोड प्रसंग सोचने लगे । अंगरक्षकों के दलं ने चूते को चे +\ ` : ' 
लिया ओर सैनिक कुछ दूरी पर खडे ष्टौ गए । 

“आप कु उदास दिखाई दे रै है कुवर्‌ ?'” 1 

“कही... ! पेसी कोई वात नही 1 कवर को मिगाह कवि के चेहरे पर २५ 
हो गई। | 

“फिर भी... । ञे एेसा लेगता है मानो आपको यह स्थान इतना अच्छा नही त 
रहा है, जितना चिक्तौदगद्‌ कै नीचे कौ ओर स्थित आपका आवास 1" 

“"यह तो स्वाभाविक दै, कविशज । घर-बार दूट गया । अपने ही घरे ह 
पराए जैसे हो गए ओर मरि नि्॑य से बेचारे कई लोगो को. कष्ट ठाना पड़ रहा है 1" 

"आपने तो एसा कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे इन्दे कटिनाई टो । अलवर 
चिततौडगद्‌ पर युद्ध अवश्य थोप दिया गया । इसमे आपका सोच कष्टौ गलत था ?"* 

"हमर निर्णय का अर्थ केवलं मेवाड्‌ के महाराणा के निर्णय से नही है । चदि वे 
दिल्ली के सग्रार हों या ओर किसी राज्य के राजा-महाराजा, इनके निर्णयो का पाप तो आम 
आदमी को भुगतना होता रै ।'* 

""दिल्लौ सम्रार कौ महतवाकक्षा हो इस प्रसंग में दोषी कही जाएगी । बाहर से 
आई जति ने अपना वर्चस्व स्यापिते करम कौ दिशा में दिग्विजय का जो अभियानं आरम्भ 
किया दै, इसी फे कारण चित्तौद्गद्‌ को चेरा जा रहा है ।'" 

"*महत्त्वाकांक्षा किसके ममे मे नहं होती है, कविराज ? मेरे पूर्वजो मे महागणा 
करुभाजी एवं मेर दादाजी श्री सांगा जी ने जिन महत्वाका्षाओं को स्थापित किथा था,वैही 
तो हमारी धिरासत है । अब माहरी आगन्तुक स्थानीय सहायकों केः सहयोग से हमारी 
स्थापित कौतिं को ध्वम्त करत का प्रयास के मे सलग्न है 1 किन्तु ये महत्वाकोंकषं 
गौव आदमी को कितना प्रभावित करती है, इसे आपने पिले पलायन के समय देखा ही 
है।" 

""कःवरजी, खेद ते इर यात का ई कि हमरे मित्र एवं टमि रक्त सम्बन्धो मुगल 
त्रतवार्‌ को हाथ मँ लेकर चित्तौड्गद्‌ को पे रहे टै ! जिनके हाथ कभी चित्तौड़गद्‌ राज्य 
की रक्षार्थं उसतेये, वे टौ हाथ अव विदेशियो के पक्षम उरे है 1 

"इसके मूल में हमारो कुत्सित भावनां काम करए रही ई } पूज्य सांगाजी तो 
मुगल तोषो के सामने नहीं टिकं पाए । रणथम्भौर के आसपास का हमाप प्रदेश हाथ से चता 
गया । गुजय्त जैस छेदे से शासक बहदुरशाह ने चित्तौड्गद्‌ को दवा दिया ओर हम आपसी 

फूट मे एक दूसरे को दों का जखान करते रहे ! मेवाद्‌ क) रही-सी इज्जत यतवीर जसे 
दासीपुड ने समत कर्‌ दो । इसफो दोष किसे दे 2" 
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' "यही हमारी सबसे ब्रडौ कमजोरी रही है कि जव एक भाई पिरता है त दूसरा 
चलयिलाकर्‌ हसता है ।*" 

"यदि यह सच ई तो जयपुर ओर जोधपुर के शस्तको को व्यो दोष दिया जाए ? 
पुर राजधराने के आपसी सतता संघपं मे हौ तो मुगलों ने अपना पाद्‌ वहो जमा दिया 1 अय 
न बाहरी अक्रोताओं का लक्षय राजपूतों मे शेष रहे मेवा राज्य को उजाड्‌ कले का है 
मर चिन्ता यह नक है कि यह सव कु क्यो या कैसे हो रहा रै ? येरा चित्त केवल दो 
घात को टकर ही खिन्न रहता है ४ 

""कौनसौ दो यति... ?"* 

"पहली तो यह कि हम मुवा लोगो को विततौड्गद्‌ पर लड्ने का अवसर नहीं 
दिया गया 1 मेनि युद्ध के निर्णय लिए जाने वाली संगो्ी मे पूज्य राणाजी से चित्तौड्गद्‌ मे 
रहकर युद्ध कसे की अनुमति -बाही थी, किन्तु मेरे पक्ष का सभी ने विरो किया ॥*" 

"यह तो स्वाभाविक टी था, कवर जी । राज्य का पतन किसी दुगं के पतन से 
महीं होता है । शतर॑ज में वजीर का मर जाना दुःखद हो सकता है, किन्तु इससे बाजी हारी 
महीं जातौ दै । पाजी तो तब हारी जाती दै जय राजा पकड मे आ जाए । अतः मेवाड्‌ कौ 
राज्यसभा भे महाराणा, महाराजकुंवर्‌, मामत कौ महिलाओं एवं योद्धाओं के यचो को 
गोगुन्दा ले जान क निर्णय देकर उचित हौ किया था ।* 

“दसौ क्रम में मैने एक प्रार्थना ओर कौ थौ । मँ चाहता था कि हम लोग चिततौड 
के बाहर्‌ आकर केल्जर्‌ कौ पहाड़ों से अपना युद्ध संचालन कते ! उधर दुर्ग मे भी हमार 
सेना रहती ओर हम मादर से भौ लडते । इससे युद्ध कौ सीमा बद्‌ जाती । दस प्रकार हम 
युद्ध क्षेत्र का विस्तार कर मुगलों को जंगलो में खनि लाते ताकि चित्तौड्‌ दुग पर दबाव कम 
ह जतः \ मै स्वयं काह से छपमार लट्‌ लड्ना चारसा था, किन्तु मेर. इस सुञ्ञाव को भौ 
नहीं माना गया 1" ४ ह 5 
“संभव दै चिप कर लद्ने कौ प्रथा को कायत्ता जैसा कृत्य करर दिया गया 
हो॥' = छ 

“हो सकता है, उनका लोभ रेसा ही रहा ठो \.जो -दूसरी पीडा कई बार मुञ्च 
उ्ेसित्‌ कर देती दै वह बहुत हौ भार्भिके है 1" + 
“"कौनसौ मोडा 2" । | 
“यहो कि हम आम आदमी को क्या दे रहे है ? हम किसके राया है ? क्या दन 
मरौर, अपाहिजौं ओर दुब॑लो के शासक है ? टम इनकी पीड़ाओं को सहलाने कौ अपेक्षा 

इनके दुःख ददं बदा रदे ह । सल्तनत आग कौ 'हो या चिततीडुगद्‌ की, असलो मार्‌ तो इन 
गरीयो पर हौ पदृपी रै । मेवाड़ को यह व हे अन्न देता है, लङने के लिए सैनिक देता दै 

ओर्‌ हाड्‌ मांस गलाकर खेत मे काम करता रै । ठग नसे लेते है ओर देते क्या है ? युद्ध 
कौ कातती खाया से हम इनं टंक हैँ । इन्दे अपना खेत छोदुमै को विवश कमते है । इन्दे 
लुरम हेतु खुला छोड़ देते है 1 यही अन्नदाता वर्गं सबसे अधिक शोषण क्रा शिकार होवा है । 
' हम गर्वं से स्वयं को अन्नदाता कहा जाने मेँ अपने अहं को संतु होता हुआ देखते है किन्तु 
“सच यह है कि हमारा अन्नदाता ते यह किसान है "` 
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कुचर जी, आपका सौच सत्य पर आधात्ति है 1'" 

"कविराज, भेरी विवशता यह है कि गै सिवाय मीठे शब्दो के इ कुट भौ | 
दे सकता हं । एसे मै स्वयं कौ कायरता समह्ता ट 1“ 

"यह तो एस युग की ष विशेषता ई कि सत्ता शीरपं पर वैदा च्यष्ि भम भरः 
की जेय काटकः अपना घर भरता है ओर स्यं फो सेवक कहता है । राज्य कौ आयम; 
अपने लिए जागरं निर्भित करता है मौर कहता है कि ग जनता की भ्रलाईके लिएक 
कररहाहं।'' 

"मुञ् स्ये को कःयए्जी कटा जाना तक पसंद नहीं है । आदर तो उस अ 
आदमी का ्टोना चाहिए जो हमे राज्य का आधार है । मुके ये टौ पीडां सतातौ रती हं 
मुञ्चे इम लोगो के हित मँ कुछ करमे-धरनै का अधिकार नही है अतः सिवाय दद 1 
महसूस करने के ओर कर हौ क्या मकता टं 1" 

"किन्तु कवर जो ! आपने तो बहुत कु किया है । आपने अपने भिः 
सामन्तपु्रो एवं भील युवकों को साथ लेकर आमे आदमी के पुनर्वास का प्रयात किया ६ 
आप गुह से लेकर सायकाल तक इन किसानो से ठी ततो मतिया रहते है । कटके दि 
मे इन लोर्गो के साथ आपका उठना-वैठना क्या कम सेवा टै ।'" 

"किन्तु इन्दे जेवसे क्यादेरहा षं ?'" 

"" आपने अपनी निजी बचत का सब कु तो इन्टँ दे दिया है । महारानी 
सैवन्ती बाई जी ने भौ अपने गहने बेचकर इन पीडितो कौ सेवा कौ है ) यहं तक किद 
यपींय राजकुमार अमरसिंह तक किसानो के वच्यों मे घूम-घाम कर किसानों से अपः 
आत्मौयता स्थापित कर रहे है । शासक ओर शासिता के मौच की यह आत्मीयता ओर क. 
है ? दिल्ली का शासक लूटने आया है ओर आप खो कुछ आपके पास दै उसे चौरकर्‌ खाने 
की भावना रखते है ।'" 

*यह तो आपकी मानता है, कविराज । मन तो यह चाहता है कि न्‌ केवल थन 
अपितु यह शरीर भी किसी गरीव के काम आ सके, उसक्री पौडा को कम कर स्के तो 
भानो मे कर्ज चुके जाएगा 1" 

"कैसा कर्ज 2" 

"हमारी पोदि्ों ने किसानों से लिया है । यदि मेरी चमडी कौ जृतियौँ बनाकर 
इन {कसान को पठनाईं जा सक्‌ ओर यदि इससे नका भला ठोता हो तो मुञ्चे बहुत प्रसन्नता 
होगौ । मेरौ आत्मा पौडितो कौ पोडा देखकर हाहयकार कर उठती है । यही मेय रोना दै, 
कविवर 1," प्रतपि का गला रुष सा गया । 

सामने भंदिर की घंटी बज उठी । किसी भक्त ने गणपति जौ कौ प्रतिमा के समक्ष 
अपनी पगड़ी उतार कर्‌ रखी ओर आंख बन्द कर प्रार्थना करते लगा था । प्रताप भौ अपने 


स्थान से ठे । मंदिर ये -जाकर देव प्रत्तिमा कौ प्रणाम किया ओर घोडे पर सवार हौ 
गए । ॥ 
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-फागुन का महिना आ रहा था 1 स्त्र यसतन्त के वाद्‌ कौ रवा रूखे-सूखे पततो 
को उदाकर ले जनि लगी थं । भगवान सूर्यनारायण कौ किरणो म गमीं वद्‌ गह थौ । 
शौतकाल मे समाधि धारण करे वाले मेंढक ओर सर्पौ ने अपने चिल छोडकर याहर की 
| हवाखोरी आरम्भ कर्‌ दौ थी । चिततौड्गद्‌ दुर्ग स्थित गौमुख कड पर स्नानार्धियों कौ संष्या 
में वृद्धि होने लगौ थी । पतयद के बाद पलाश के दूंट जैसे पेड़ पर लाल-लाल फूल 
चमकम लग मए ये 1 आप्रवृकषो पर आग्रफल अपना आकार ग्रहण कर रहे थे 1 सामान्य जन ने 
माध मासं के उत्तरां की आमलिका एकादशी के चाद कंबलों को कंधों पर्‌ रखना आसम्भ 
| कर्‌ दिया था ! यह कटावत चरिताथ हो उठो थो कि" आपे माढ ओंयलो, के मैलो 
| कामली" अर्थात्‌ आधे माघ के वाद कौ आमलिका एकादशी कफे वाद कंबल को शरीर सै 
उतताए कर कंधे पर रख दिया जाता है । 
25 फरवरी 1568 कौ प्रातःकालीन लालिमा चित्तौड्गद्‌ वासियों ने पूर्वं दिशा की 
ओर स्थित केल्जर पर्वतं पर फैलती हुईं देखी । ठीक उसो समय गुलाव के पततो जैसी 
काया वाली सैको क्षत्रणियों एवं स्वधर्म पर आत्माहुतियो देने में तत्पर महिलाओं ने अंतिम 
वार गोमुख कुंड में स्नान कर अपने पूर्वज, देवी-देवताओं एवं पतियो, पिताओं ओर भाईयों 
का स्मरण किया । एक लालिमा पूर्वी कितिज पर फैली थी तो दूसरी लालिमा विजयस्तंभ के 
निकट के खुले आंगन भे फैल गई ) दुर्ग भे वचे-खुचे घौ ओर तेल को सजाई गई सूखी 
लकि पर डालकर आग लंगा दी गई । मंत्रोच्चारण के बीच एक-एक स्मौ ने अपने समसे 
पूज्य एवं प्रिय पुरूष के चरणों का स्पर्शं कर अगनि स्नान हेतु प्रवेश करना शुरू कर दिया । 
कठोर मन का पुरप इस अवसर पर अपनी आंखों के सामने भभकती चिनेगारिवों के मीच 
अपनी प्रेयियों को कोयला होता हुआ देख रहा धा । एक-दो नहौ सैकड़ों महिलाओं ने 
उस प्रातःकाल यें स्वये को अग्नि के खमर्पित कर दिया ) जिन मेहदी लगे हाथों का स्पशं 
सिरहन उत्पतकरता धा, वे हाथ अब आग क समर्पित थे । जिन मार्गो मे सिंदूर की लालिमा 
के साथ माये की रखदी सजाई जती थी, उन मानवती महिलाओं के सिर अग्नि मे नारियल 
कौ भति धयक उठे थे । जिन पैरो कौ यिर्कन के साध पेजनियो कौ छम-छम सुनाई देती 
थी, जो पैर कभी मखमल से नीये नं उतर थे, वे देखते-देखते अंगे बन गए थे 1 सौदर्य, 
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भगार, मान-मनुहार, गब्दों कै आयेह-अवरोह, भाय -भंगिमाएं, यतिमान लास्य ओर 
हास्य शंत टो गया था । पदिमनी एवं कर्मावती के नेतृत्व मे वधो पूरव किए गए जौहः 
पुनरावृ उस दिन सूर्यं कौ प्रथम किरण के साय हौ सम्पन्न हो गई । चितीद्गदर्मे . 
आठ हजार सैनिकों एवं उनके सेनापतियों ने ठस महाकाल कौ अग्निर्मे समी को “ 
होते देखा था । जयमल, पत्ता, सांईदास एवं सैकड युदधसेवि्यो ने अपने सामने अपने स्वर 
के द्वार सम्पन्न अग्निस्नान को होते हृए देखा था । 
व्यि किसके लिए जीवित रहता है ? संमवतया भाट, बहिन, पत्नी, मोः 
ससे सम्बन्धो के वंधनों के कारण ही उसको जीवनयाग के विविध आयाम दिखाई दत ईं! 
दुर्गं का प्रत्येक सैनिक उन बंधनों से मुक हो गया था । अब ठसक पास यचा था ठसक 
शरीर ओर उसके हाथ मेँ थमो तलवार । सैनिकों ने सतियो को रा को अपने मस्तक प 
चाया ओर केसरिया धारण कर लिया । अव उने प्राणों का मोढ नही था । जीवित रही 
कौ किंचित मात्र भी आशा शेष नही थी ! मरने कौ उद्यतता उनके अंग-अंग से परसफुटित ते 
रष्टौ थौ । सर्वनाश कै वाद उनके जीवन मे अव यचा ही क्या था ? उनके धर-बार, खेल 
खलियान, हंसी-खुशौ एवं राग-रंग सव कुछ स्वाहा हो गया था । धरती से चैदा हुआ हाड 
मस का पुतला पुनः धरती मे मिल जाने कौ आतुप्ता से प्रतीक्षा करने लगा । 
पिठले छः मास से वित्तौड्गद्‌ दुगं के चारों ओर फैले मैदानो मे महत्वाकक्षौ 
युवक सम्राट अकबर चि्तौड्गद्‌ जैसे बिदुमात्र भूखण्ड को पराभूत करने के स्वप्न सजो रहा 
॥ वह दिन रात दुर्गं कौ परिक्रमा कर सैनिकों मे उत्साह जगाए जा रहा था । उसकी 
महानता ने दुर्गं से उठती लपटों को देखा । एक यार तो उठती हुई लपों कौ देख उसके 
पैरो तते कौ धरती ठी खिसक गई । मुगल सैनिकों ने समज्ञ लिया कि आज का युद्ध 
निर्णायक होगा । एक साथ दुर्गं के समस्त दवार खोल दिए गए । जयमल राठौड्‌, पत्ता 
सिसोदिया एवं कल्ला यजौड्‌ की तलवार की गाज गाजी मनते फे स्वप्न देखते वालो को 
-चीरने लगी । एक-एक सैनिक रणचंडी की पूजा में स्वयं के मस्तकों कौ बलि दे रहा चा । 
तोषो ओर यंदूको कौ मार कै आगे एक-एक कर सैनिक गिएने लगा । उनको ला पर 
गुजरते हाथी पर बैठा एक व्यक्ति महान बनने कौ आतुरता मम दुगं मे प्रवेश कर रहा था । अव 
विजेता का स्वागतं करने हेतु कुत्ते ओर भगाल हौ बचे थे । लाशों पर म॑ंडरने वाली गिद्य 
की रोलियो पता नही करा -क से आकर उस महान विजेता के दर्शनार्थं जुट गईं ॑शी । 
जिना स्वाभि के र॑मातौ गायों का रुदन भौ धरि-धरि अव सुक सुका था । चित्तौद्गद दुर्ग 
पर जौहर का यह अभ्यास तीसरी बार धरित हो यया 1 
खबर के पर नर्हा होते है. वे तो वायु के ल्लोको कौ भाति उडत रहती है ! 
खरो कौ आंधी कुंभलगद्‌ ओर गोगूल्दा भो पहुंच । सपपर्णं मेवाद्‌ रुदन कर उटा । 
राजकुमार प्रताप महाएणा उदयसिंह, राजरनियो, सामतो की स्वयो, मच्यो ओर आम 
को ओ जरस पदी । अव इस धरती पर्‌ कौन था जो उनके मृत परिजनों को पुः 
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दिवा सकता था 2 चारण कचि मंदिर कौ सोदयं पर अकेला बैठकर रो रहा था । कवर 


ताप {अपने मन में सुमते प्रश्न का उत्तर खोजने भे व्यस्त हो गया कि इस नरसंहार का 
नित कौन था ? महाराणा उदयसिंह मेवाड्‌ के उपाऊ मैदानो को खोने के बाद चचे- 
भुवे पर्वतो की रक्षा को तैकर्‌ चिंतित था ! अरावली का प्रत्येक शिखर उस दिम रोया था 1 
; हाहाकार फो गुज प्रत्येक पेड ने सुनी थी । रुदन का शंखनाद प्रत्येक उपत्यका से सकर~ 
खकरा कर प्रतिध्वनित हौ रहा था 1 जपने कक्ष ये ठे ओर श्य भें ताकते प्रताप ने एक 
१ सेवक को भेजकर हकीम खौ सुर, नाई ओर महापंषठिति को बुलवाया । कक्ष से बाहर आकर 
‡ उसने अदिश दिया- 
"“खवसि जी ।*” - 
“हुकुम करे, अन्नदाता !** 
५ आप अपनौ जति कै सभी पुरुषो को क कि वे अपनी पेटियौ लेकर तालाब 
पर पहुचे ।'' 
“क्याकिमरी कौ मृतय हई है 1" 
"णहँ 1१ 


“किसकी मृत्यु, कवर जी ?"" . 

"भैर पून्य लोगो की । आप शीघ्र पहुचे, मै अपने साथियों के साथ पहुंच रहा हूँ । 
वहीं आपको सब कुछ बता दिया जाएगा 1" 

“पंडित जौ । आप कोठातै जो से कट कि तर्पण देतु जो भी आवश्यक सामप्रौ 
सपक्षित हो, लेकर तालाब पर पहुचे +य भो पच रहार्हू 1" ४ 

"किसके तपण करना चाहते ई कुंवर जी ? यल तो शहनाई बज रहौ ६ ।'” 

““यह शहनाई मेवाद्‌ के महाराणा के राजप्रााद के द्वार प बज रहो है 1" 

“तो फिर अप तर्पण किसका करेगे । क्षमा करना कुंवर जी, आपके पिताश्री तो 
जीवित दै!" ति 

“मे असती स्वामी नही रहे पंडित जी ।"* 

"कौन....?' 

"वितौद्गद्‌ मे बसने बाले मागरिक । चे ही थेरे अनदाता थे । मेर पूज्य ये । मेर 
शरीरके अंग थे 1 बाहरी सुदेते ने उनके प्राणले लिए!" . . | 

"किन्तु यह काम तो उनके उत्तराधिकारी करेगे । तपण मे जे जननांजक्ति दौ ज्रौ 
दै, उसमे तो उनके पितरशरौ का नाम यला जता रै +" 

"भ्यह मुद्रे पता है, पेडित जी । मै एक मात्र व्यि ह, जो उन तीस ठजा 
मागरिकों ओर्‌ आठ हजारे सैनिकों का उत्तराधिकारौ हूं । उन सभौ के नाम तक युद ्ात 
मर है किन्तु वे अनाम लोग, वे अजान अन्नदाता, म्चे ठी तो उत्तराधिकारी के सपर्य डु 
गए है ! आप श्वो को देखिए जौर देखा ग्रयल कौजिष् कि तर्यग, हवम एवं पिण्डादि 
क्रिया से उनकौ भटकौ आत्मा को वृति पित 1'* 


1/1 


[38] 


हस्ताक्षर किए, इसका उन्हे भान तक नहं था । इन समस्त व्याधिर्यो, पौदाओं ओर? 
का शमन 19 नवरो, 1572 के दिनं ष्टो गया ! महाएणा उदयसिंह का शरीर यहीं 
गया ओर उसका हंस उड्‌ गया । 

प्रताप सामान्य जन कौ भाति जीने का अभ्यस्त था । परम्परनुताद्‌ गोग 
उपस्थित सैनिकों एवं नागरिको ने महाराणा की शवयात्रा मेँ भाग लिया । प्रताप भ 
जना शवयात्रा मेँ अपने पिताश्री को कंधा दिए चलता रहा । 

“देखो, येच का पिता मर यया {"१ एक नागरिक ने दूसरे से कहा । 

“अरे यह तो होना ही था ।'' दूसरे मे प्रतिक्रिया दी । 

"किन्तु यहो तो परम्परा टूर रही है 1'* 

^“ कैसो परम्परा 2" . 

“"सदा से महारणा क उत्तराधिकारी शवयात्रा मे सम्मिलित मर्ह हुआ कपत 

“क्यो... अपते पिता कौ शवयात्रा मेँ जाना क्या कोई गुनाह दै ?"" 

"हँ गुनाह है । महागणा पद कभी भ रिक नहीं रहता है । पिताके म 
महारजकुमार को टीका निकालकर महाराणा घोषित कर दिया जाता है ओर्‌ वह 
श्मशान मे नहीं जाता दै 1" 

"हौ... 1 यह तो सच है किन्तु प्रताप तो अथी को कंथा देकर रमशान च॑ 
रहा दै ॥'” 

“होगा... । हमे क्या लेना देना है । राजाओं कौ यतिं है, वे ही ज्यादा समद्र 
दै" 


"नहीं... । इतना तो हम भौ समडते है कि पाटवीपुतर यहाँ चक नहीं आता ह 
नागरिकों में कानाफूसी शुरू हो गई । दो चार मनचलों ने सामन्तो से भी 
आरम्भ कर दिया । स्वभावतः सामन्त शान्त हुआ करते थे, किन्तु इस मवीन तथ्य प 
कएने को उनका मन भी आकुल हो उठा । उधर चिता को चंदन कौ लकटि्यो सेर 
-गया 1 प्रताप ने यैदिक मंत्रोच्यारण कौ ध्वनि के बचे अपने पिताश्री को मुखानि 
महाराणा के हितैषौ रे षडे । प्रताप भी बदु कठिनाई से स्वयं पर नियंत्रण रख ए 
मुखाग्नि के बाद वह चुपचाप एक पेद कौ छाया मे जाकर्‌ चैट गया । 

उथर नागरिको ने सामन्तो को पेर लिया 1 परम्परानुसार महाराणा के 
चण्डा के वंशज सलूम्बर के राव किशनदास चृण्डावत्त को अधिकार थे कि | 
राज्याह्ाओं को जारी करता था 1 एक भद्रपुरुष ने उनसे पूढा- 

*“किशनदास जौ, यह कैसा अन्याय हो रहा रै । आपके रहते मेवाड़ की 
ध्वस्त हो दहो है ।"" . । 
"कैसी परम्परा 2" किशनदास ने मनधिज्ञ बनने का दिखावा किया । 
“*महाजकुंवर प्रताप श्मशान क्यो आए ?"* एक ने कहा । 
"चहेती सनी थीरजकुवर का पुत्र जगमाल यह वयो उह आया ?" दूस १ 
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इसके भूवं कि राव किशनदास कुछ कते एक भारौ सरदार ने कहा-- 
"आपको शायद यह जानकारी नहीं दै कि स्वर्गीय महाराणा जी ताप के बजाए 
जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना गए ये । इसलिए जगमाल तो अब महारणा बन गए है ।'' 

"आप कहौ के सरदार हैँ ?"" एक नागरिक रोष में पूढ यैर ! 

“जैसलमेर का हू, भाई । 

"इसलिए मूखंता को यतिं कह गए 1” 

"+कौनसी बात...?'" 

५ आपको पता होना चाहिए कि महाराणा कभी स्वगीय नही होता ई ओर... 1" 

"ओर क्या... 2" 

""महाराणाओं की आज्ञा को तव तक सही नही माना जाता है जब तकः किं मेवाड्‌ 
करी रान्य परिषद के सदस्य श्री किशनदास जी उसे स्वीकृति नही देँ 1'* दूसरे नागरिक का 
क्रोध बद गया था । किशनदास ने लोगों को शान्त रहने कौ प्रार्थना की किन्तु भीड़ मानने 
वाती नही थी । 

। कुछ लोगों ने एक दूसरे यदे सराम॑त रावत सांगा को घेर कर सवाल पूठना शुरू 

कर दिया । कहा सुनी के कारण शोरगुल मच गया । उदयसिंह की मृत्यु का शोक, क्रोधाग्नि 

कारूप लेता ज रहा था 1 प्रताप से रहा नीं गया वह भौ पेड़ कौ छया छोड़ भीड की ओर 
बद्‌ गया । लोगों ने पूना शुरू कर दिया- 

"अन्नदाता, आप श्मशान क्यों आए 2" 

“आप शान्त रहं 1 भँ चाहता था कि पिताजी के शरीर को मुखाग्नि मै हो दूँ ।'› 

"आप महाराणा दै । महाराणा जी के न पिता होति दँ न पुत्र । आपको तो महलों मे 
ही रहना धा ।'* एक नागरिक भीड्‌ भें से चिल्लाया । 
“"जगमाल यहा क्थों नहीं आवा ?"* अन्य व्यक्ति बोल उरा 1 
“बह तो महलों मे महाएणा बन कर चैठ गया दै 2" 
रावत जी आप कुछ बोले । आप यह बताए कि स॒त्य क्या है ?' 
| नागरिको का आक्रोश बद्ता जा रहा था । प्रताप हाथ जोडे खडा था ओर मात्र 
॥ यही कह रहा था- 
"माप शान्त रहिए, शान्ति रखिषए्‌. 
किन्तु आम आदमौ उत्तर चाहता था । ग्वालियर राज्य छिन जाने पर वहौँ के पूवं 
शासक.रामसिंह भी वहो थे । उन्होने भी किंशनदास जी से पृष्ठा 
# राव जी ! यह क्या बखेडा है ? अकबर जैसा शत्रु सिर प्र है ओर धर कौ यह 
घटना हमे किस भोर ते जाएगी ?" 
॥ _ किशनदास्र सोच में पड गया । जगमाल महाशणा बन गया, इसकी जानकारी 
उसको स्वयं को नहीं थौ । इसी वीव प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा कौ अंयिं भी लाल- 
लाल दिखाई देने लगी । उसने भी कह दिया-' क्या यहो वृष्डावत्तौ का न्याय है 2 वया 


0 एकलिंगनाथ के दीवाण के पदं की लेकर चल रही रस्साकशी को आपका समर्थन 
प्राप्त दै 2" 
१) 


[40 | 


"नह्य } इसमे मेर कुछ भी हाथ नहीं है 1 लगता है, इस षड््यत्र का सम्बन 
महाराणाजी के अंतःपुर मे है 1" किशनदास ने संक्षि मे ठत्तर दिया । 

“यह तो समञ्च मे आ रहा ई, किन्तु आपका निर्णय क्या है 2" “भांजगड्‌" कै 
अधिकार तो केवत आपको ही प्रात है ।'' मामा मानसिंह ने दुयार पूषा 1 

किथनदाष इस समय भौ मौन रदे । आम आदमी भौ अव सलूम्बर के राव जौ ॐ 
पीठे पड़ गया । प्रताप ने आकर युनः शान्त रहे कौ प्रार्थना को । प्रकरण गरमा चुका था उप्त 
महायात्रा मे उपस्थित हजगें लोगों को इसको जानकारी मित नुको थो । 

उसौ तालाव के एक किनि पर्‌ महारानी घीरजकुंवर करा दूसरा पुत्र कुमार सग 
लोगों को सभञ्जाने ला- 

"आप लोग शान्त रहे । ये राजकौय मामले है । आप इनके प्रप॑च में नही पडे ।"' 

“कुमार, यह प्रकरण राजयराने का नहीं है 1 जो यात हक कौ है, वह यह ई मि 
गदौ के हकदार प्रतापसिंह जी है ।' एक मुवक कह ठठा । 

पूज्य पिताजी की यही इच्छा थी क्र मेरे वदे भाई जगमाल जौ हो महाराणा कन । 
इम बात कौ तो लिखा पदी भी हो गड है 1" सगर ने उत्तर दिया 1 

"लिखा पटौ कया होती है, इसको हमे जानकारी नहीं है । आप तो यह नतव 
कि सलूम्यर के राजौ कौ इसर्मे सहमति है या नहीं 2" दूसरे नागरिक ने पूषा । 

“इन मामंतो का क्या है 2 ये तो सत्ता के साथ चलते है । आज न्ह तो कल, यै 
लोग भौ इस निर्णय को मान लेगे ।'" सगर भोलेषन मे कह तो गया, किन्तु उसका यह 
उद्घोष नागरिकों मे नचा का विय वन गया । उधर दाह संस्कार्‌ समाप हुआ । सभी ॥ 
तालाय भें स्नान किया । गीली धोतियो को सुखाया गया । धोतिर्य, गमो अथवा ऊनी 
वस्त्रो से अपनी कमर को देक, गोले कपटं को कंधों पर डालकर लोगों ने रजमहल कौ 
राह पकड़ी । मयसे आगो प्रताप ओर सगर जैसे राजकुमार चल रहे थे । उनके साथ-साय 
रभो एवं नागरिको का समूह चल दिया । परम्परनुसार पुरोहित जी के आवास पर शोक 
५, आजम विराई ई, क्योकि रोना-धोना पुरोहित जौ के घर पर हौ होता आया है। 
पुरोष्ित जी ते भौ एक-एक कर्‌ सभौ करो विदा दी । 

संध्या का समय नजसर्णे का समय होता था । सामतो, नागरिको एवं राजकुल के 
भाईयों से अपिक्षा कौ जाती टै कि यदि वे राजधानी भे है तो संध्या समय आम दयार 
उपम्थित होकर अपनी ओर्‌ से नए महाराणा को नजराणे पेश कप्ते । आज का दरवार वड़ा 
ही गहमागहमौ का था । मेवद पगडियों मे सजा संवरा दरबार बहुत हठी भव्य दिखाई दे रहा 
था। एक-एक कर माम॑ंतगण आने लगे ओर उनके लिए नियत स्थान पर वैठने लगे 1 
महाराणा के सिंहासा पर जगमाल आमोन था । उसके सभौ भाई ठीक साममे कौ चिमे 
यैडे ये 1 समत सेम लगभग आ नुक थे 1 सचसे अंत मँ अने वातं भें थे महारजकुंवर प्रताप 

सौर साप्य एव किशनदास जौ । चिना किशनदास जी के सपा कौ कार्यवाह प्रारम्भ नहीं 

ष सकमौ ची, क्योकि नजरर्णे फा प्रथम अभिर उन्हे ही प्रा धा । ग्वालियर के राज 
रामर सेवर, देवपदू के सवत साया ओर फिशनदास जी उस भव्य पांडाल के बीच मे मे 

स््नो षष मंन पर पये । जमाल प्रसत था ।यरताप इन सामतो के साध-साच चल रहे पे । 
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किन्तु यकायक दूसरा ह दृश्य दिखाई देने लगा 1 सलूम्बर राव किशमदास एवं 
उसके साय चदे साम॑तौ ने जगमाल के हाय पकड लिए ओर विनम्रतूरवक करहा-"*जगमाल ` 
-जी आपका आसन इस मदी के सामने दै । इस सिंहासन पर तो प्रतापसिंह जी का अधिकार 
हे ॥॥ ॥ 

(क्षणभर मे स्वप्न भंग हो गए । जगमाल के दितैपियों के हाथ यका्यक तलवारों 
कौ मूठ पर चले गए, किन्तु उन्होनि पाया कि उनकी संख्या नगण्य भी । जगमाल सै रहा 
न्तौ भया 4 वदे येमन से वह उठा ओर सभा से बाहर चला गया । उसके सगे भाई सगर एवं 
अन्य हितैषी साम॑तों कौ हिम्मत तक नहीं हुई किं वे उसके साथ उठ कर जाते । जगमाल 

। यह सोचकर चला था कि उसके साय कईं लोग वाटर आ जागे, किन्तु हर आने वलिं मै 
¦ वह अकेला ही था । 
उधर मंच पर किशनदास जी ने वह पकड्कर प्रतापसिंह को महाराणा के आसन 
। पर्‌ बिठा दिया ओर क्क कर तीन वार प्रणाम निवेदन कर सर्वप्रथम अपनी ओर से नजराणा 
पेश कर दिया । आम नागरिको में से एक चिल्लाया- 
** भगवान एकलिगनाय कौ जय !** 
“*महाराणा प्रताप की ... जय !' 
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यदि मेवाड्‌ की स्थिति कौ ओर टम अपना ध्यान लगा तो पर्णी कि इसका 
अधिकांश भाग पथरीला एवं पवतीय है । मुख्यतः राजस्थान के उदयपुर, चित्तौद्गद्‌, 
एजसमन्द, भीलवाड़ा एवं मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के भूभाग मेवाड के अन्तर्गत आते ये । 
किन्तु इम सीमाओं मृ कमी ओर वृद्धि सोती रही ! सता मे अनि के समय गुहि वंशो 
क्षत्रियो का एक छोटा सा राज्य नागहृद्‌ (नागदा) क आसपास स्थिव था ! यही एकलिंगतथ 
का मेदिर स्थित है । इस वंश के पूर्वज वापारावल ने सर्वप्रथम चिततौड्गद्‌ पर अपना 
अधिकार जमाया था । इसके बादे मेवाड़ कौ श्रो निरन्तर वदती रही 1 महागण कुंभाके 
समय नर्मदा नदौ मेवाड़ कौ सीमा यनात थौ । महाराणा सांगा के समय मेवाड्‌ की मीमा 
आगर तक फैली हुई थो 1 रणथम्भौर, गागरोन, सिवाना, मण्डोर, माठन्टस्वू, सिरोही, 
जालोर, कोटा, जैसलमेर, माण्डू, इंडर जैसे राज्यो मे महाराणा साया के नाम का जयथोष र्गुजा 
कर्ता धा । समय आने पर उक्त राज्यो के शसक सांगा की एक आवाज पर अपने दल वल 
के साथ युद्ध के यैदान ये एकत्रित होते ये । 
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किन्तु अम परिस्थिततियौ दल गई थीं । उसी राणा सांगा के पुपर उदयं के ज 
प्राण पेरू .उड्‌ मए, तब महागरणा प्रताप कौ विएसत मेँ भिता था-एक उजदु एओ मेवा । 
चह मेवाड़ जिसमे चिततौदृगढ़ एवं माण्डलगद्‌ के जिते गरहौ थे ! अजपेर से चिततौद्गद्‌ ॐ 
मीच का समस्त मैदानी भाग एवं जहाजपुर का पर्यतीय भाग मुगलों के शासन के अन्तर्गत अ 
चुका था । परम्परा से साय देन वाले चांसवाढा एवं दगपुर फे छोटे-छोटे राज्य अपनी भकि 
छा प्रदर्शन मुगल दरवार मे कर रहे धे । अच जो मेवाढ्‌ प्रताप के हाप आया था उसकी सीम 
कपलगद से सलुम्मर तक ओर गोदृवाद्‌ से तेकर देमारी के नकर तक धी ¡ कुल मिताः 
लगभग साद चार सौ किलोभौटर कौ परिधि वालः भूण्ड रसा था, जघ माणा प्रताप डे 
अदिशो का पालन फिया जाता धा । 
जगमाल मेवा छोद्कर चला गया । जाने को मात्र एक ही स्थान वा, यह था- 
मुगलिया दरमार 1 अपने भाई प्रताप के स्थान पर स्वयं को महाएणा पद पर आसीन कणर्‌ 
जाने के स्वप्न जय बिखर गए्‌ तव उसके लिए पात्र यही एक विकल्प था, जो ठसके अरं 
को पुष्ट फर सकता धा । मुगलों की कृपा एवं कूटनीति के कारण ठसे जहाजपुर का ा्िम 
बना दिया गया । मेवाद्‌ कौ आँख कटे जाने वाले उस भूषाग पर प्रताप के विरोधी भाई कौ 
बिठाकर मुगलों ने मानो एक स्थाई नासूर चैदा कर्‌ दिया था । 
वर्धं 1568 मे चितौड्गद्‌ पर लदा जाते वाला महायुद्ध सर्वनाश कर चुका था। 
आट हजार वीरो का यलिदान दिया जा चुका था । रक्तपिपासु वित्तौद्गद्‌ कौ पथरीली 
पहा जिसे धरती का एक बिन्दु मात्र गिना जा सकता है, अब तक हजार युवकों के रढं 
से नहा चुकी थी । यहौ का पत्थ-पत्थर भैरव ओर दुर्गा यन चुका था । रुण्ड मुण्डो कौ 
मालाओं के हाय को यह दुर्गं कड वार धारण कर चुका था । सतियो के अग्नि स्नान कौ 
घटना तोसरी बार घट चुकी थी । अव जो कु चचा था, वह था अनुभवो से शून्य रणाय 
को प्रदेश । सार्मतो के जर्यो को अभी वदा होने मे समय लगना रोष था । गोगुन्दा जैसी सुदूर 
राजधानी मेँ लोगों को यसनेरमे भी समयलगर्हाधा। 
उधर मेका का मैदानी भाग उजड्‌ चुका धा । अपने अपने सिए प्र साम्नो कौ 
गां को लादे, आम नागरिक इतस्ततः पर्वों मे अपना सिर छिपाने को जुगादढ़ चिठा रहे धे । 
गधो, घोट ओर यैलगाडियों पर लद सामग्रियों के साथ इन विस्थापितों को निर्जन वनँ 
की ओर्‌ जाते देखे जाने के दृश्य सर्वर दिखाईदेतेथे! ` 

वर्षं 1572 के अगस्त का महिना उतार पर था 1 मेवा का श्रावण भरपूर वर्षा के 
लिए प्रसिद्ध है ! चारो ओर नालो, नदियों एवं तालाब मे पानी छलकता हा अपनी छ्य 
यिखेर रहा था । समस्त पर्वतीय भूमि वनों से अच्छादित थी । घने वनों के बीच~बीचर्मे 
करौ -कही कोई शोपडुी दिखाई देती थी । वर्षा के अनाराल मेँ यदाकदा कोई प्राणी चे 
वह कुत्ता हो या सिंहे, गधा हो या दादुर अपनी उपस्थत्ति का आभास करा देता था ! उष 
काल मे लगभग पच्चोस-तीस घुड्सवायो > मांडलगद्‌ से प्रस्थान किया \ घोदों को लोहे कौ 
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ल्षयों से आच्छादित किया हुआ था 1 उन पर चैठे पुडुसवार भी शिरस्त्राण एवं लोह 
प्रलाओं से निर्मित आच्छादनों से स्वये को ठौप कर यैठे ये । इनके जनि कौदिशाधी 
भन्दा । राज्याभिषेक के याद गोगून्दा को राजधानी बनाकर महाराणा प्रताप का अधिकांश 
य वहीं बीतता था । घुड्सवारो के दल के आगे आगे एक्‌ धुदुसवार सफ़ेद घ्ंडा लेकर 
तिष्हथा। ,. 
अभी सुबह का समय ही था सभी ने नमाज अदा कौ 1 खुदा को स्मरण कर 
मार जताया कि इस अपरिचित देश मेँ अय तक तो वे सही सलामत यहां तक प्टुच गए ये । 
परली खतरा अब अनि वाला था \ सभी अपने-अपने सामान के सायं घोदों पर आरूढ हुए । 
श के नाम के साथ यात्रा आरम्भ की । कोई तीन-चार किलोमीटर चले होगि कि सिंहाद्‌ 
जंगलो का क्रम आरम्भ हो गया ! यह बनास नदी बदे मगो के पास धूमकर अपनी दिशा 
{लती है । इसी मोड पर इन धुड्सवारो के आगे-आगे चल रहे एक अश्वारोही के कान के 
तर से एक पत्थर सनसनाता हआ निकल गया ! घोड़ा ओर सवार चमक उठे । 
। “क्या हुमा अशरफ ?"" पोछे चल रहे सरदार ने पूछा 1 
""हुजूर, किसी ने गोफण से पत्थर फेका दै ।'' 
। रुक जाओ ओर पत्थर के आने वालो दिशा मेँ आवाज दो कि हम एणा से 
लने जा रहे है ।'" पुनः रोबीली आवाज रजी । अग्रगामो अश्वारोही रुक गया । वह 
ल्लाया- 


1 
? "जो भो हो सामने आओ । हम लड्ने नहीं आए है 1 हम राणा जी से मिलने आए 


४१ 
॥ आसपास कोई भी दिखाई नही दिया । घने पेदों ओौर उनसे लिपी लताओं के 
परण दू देख पाना भी कठिने था } केवल एक गाडी -गडार थी जिसके साथ ये लोग आगि 
४; रहे ये, किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही ! कुछ दूर अधनंगे घनुरधर दिखाई 

ए 1 चैत म देशी यूततियौ, कमर्‌ पर कसकर्‌ धौघी मई पोती,सिर पर के, हाथों मे धनुष 
# पीठ पीछे श्यूलते हुए तरकश । इन काले ओर बदसूरत लोगों मे से एक चिल्ला कर्‌ 

ला- . ५५ 
+ ^“ आगे जाने का हुकुम नहीं है । वही ठहर जाओ, नही तो मरे जाओगे ।** 
भुडसवार पशेपेश मे पड़ गए । इन जंगलि्यों का क्या भरोसा ? बदु, तलवार 
र भाले इनकौ गोफणों से कके गए यत्यरो के समक्ष उन्हे बौने नजर आने लगे । काफिला 
प । सामने खड वनवासियों मे से एक व्यक्ति दौड्ता हुआ इस दल के सास आया ओर 

लगा- 

"तुम्हारे सरदार कानामक्याहै?'" -..-.. . 
, {*उनाब जलाल खौ कोच ॥" 4 

“किसके कहने पर यहाँ आषएहो ?'" 

"" बादशाह जकर > हषे एणाजी से नात करु मेजा है 1** _ 


। 
॥ 
{ 
¶ 
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वह वनवासी युवक पुनः अपने समूह मे लौट गया । कुछ समय तक दोषे 
भे मौन छाया रहा 1 इर मुगल सैनिको के समूह मेँ अनिश्चय कौ भावना घर के 
उने कानाफूसी आरम्भ हो गई 1 

"हुजूर ! इन जंगलियों से कैसे निपया जाए "एक ने पृढा 1 

“आप हुकुम रे तो इनको गोलियों से भून दिया जाए ?"* दूसर बोल उठा 

“तुम कितने लोगों को उड़ा सकोगे ? ये लोग रक्तबीज है ।'' सरदार गर्यय 

“रक्तबीज के क्या माने है 2" 

“*इन हिन्दुओं कौ मान्यता है कि एक वार एक राक्षस को एसा वरदान गि 
कि यदि उसके रक्त कौ एक यूंद भो धरतो षर दती तो वहो उतना हौ बलरातं 
राक्षस पैदा हो जाता । तुम एक भील को मारोगे, तो यहं रैक आ जागे । इनः 
किलकारी, इनके ढोल की एक ध्वनि अर्थवा सहायता कौ याचना का एक वाक्य 
भीलों को एकत्रित कर देगा ! इसका नतीजा यह हो सकता है कि न तुम वचोगे न 
को नामलेवा ।"' 

“तब इनसे कैसे निषे... 2" 

= तुमं निपटने कौ इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । उतावली करना वी 
है । इन्दोनि यहं ठहरने के लिए कहा है, इसलिए रुक जाना हौ उचित है ।'" अपने ॐ 
आदेश मानकर सैनिक चुप हो गए । बदृते धोद के कदम सुक गए । नल्गां खच ल 

लगभग आपे प्रहर तक वह दल वहीं रुका रहा । इसके पश्चात्‌ एक 
क्षत्रिय युवक का घोड़ा दूर से आता हआ दिखाई दिया । उसके साथ लगभग पचास 
घुड्सवारो का दल भौ आ रहा था । आगत समूह का नेतृत्व करने वाला युवक ` 
कूदकर नीये उतरा ओर भील युवक के संकेत पर ्रह मुगल के सरदार के पास परु 
सरदार ने हाथ जोद्कर प्रणाम किया । 

"आपको मार्ग मे कोई कठिनाई तो नहीं हुई?" युवक ने पूछा । 

"नहीं ! अल्लाह की मेहर से यहाँ तक हम आराम से पहुंच गए 1“ 
महाराणा जो कुशल ते है ?'* जलाल खौ ने पूठकर ओपचारिकता का निर्बहन किया 

""एक्लिंगनाथ को कृपा से सब कुछ ठौक है 1 महाराणा जौ का आदेश 
आपको गोगुन्दा तक पटवा आऊँ । आप यदि चलना चर तो हमारे सुरक्षाकमीं आपव 
मे तत्पर है '* युवक ने कहा । 

"आपका नाम ओर ओहदा जानना चाहूंया मित्र !* 

"जन आपने मित्र कह दिया तो फिर क्या पूछा जाना शेष रै, फिर भीम 
१ य यहौ कौ सरकार का एक सामान्य सिपाही हूँ ओर मे ओहदा लोगों कौ सेवा 

ति 

"फिर भौ जापका नामतो होगा... 2" 
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“छ है । लोग मुञ्चे अमरसिंह कहते हँ । हमारे पूज्य महाराणा के पुव मे से 
एकमैभीहुं।"" 

“क्या अप ष्टौ इस देश के शासन के उत्तराधिकारो है ?' 

"जी नही । यह देश भगवान एकलिंगनाय का है उन्हीं के नाम से मेरे पिताश्री 
यं का कामकाज देखते दै । मै उन दीवाण जी का उत्तराधिकारी हो सकता ह, शासन का 
नहीं । शासन तो एकलिंग प्रभु का ही है ।'” 

“राजकुमार । तु्हीरे उत्तर से मे प्रसरता हुई । हमं चाहते है कि आज संध्या तक 
गोगुन्दा पटुचा जाए । आपने यह आकर हमारा स्वागत किया, इस निमित्त आभार 1 

दल चल पड़ा । जलाल खां कोची कौ सतर्क ओं बार-वार राजकुमार प्र जमी 
थी । चौड़ी छाती, लंये हाथ, सामान्य से अधिक लम्बाई, कसी हुई कद-काठी ओर आमंत्रण 
देते फते हुए नेत्रयुगरत । उसकी शारोरिक दृढता देखते ही बनती थी । संध्या कौ नमाज 
भूताला के तालाब के पास पदी गई । वहाँ से चले अस्वो ने अधस होते होते गोगुन्दा में प्रवेश 
कर लिया 

नगर के चारौ ओर खुले मकान ये । विभिन्न जातियों ने अपने-अपने समूहो मेँ 
मकान बना लिए थे 1 गत चार वों मे यहो राजप्रसाद के अलावा साम॑ कौ हवेलियोँ भी 
नन चुकी थो । आगन्तुको को राजकीय अतिथिशाला मेँ ठहरा दिया गया । उन्हँ बताया गया 

कि महारणा प्रताप दो दिनों के पश्चात्‌ हौ राजघानी में पहुचेगे । अतः सिवाय विश्राम के 
जलल खौ के पास ओर कोई काम नहीं था ! 
जलाल खां कोची जिस गति से आया था, उसी गति से लौट गया । उसे प्रताप की 
ओर से छोरा सा जवाव दिया गया कि “अभी पिताश्री की मृत्यु कौ घटना को एक वर्षं कौ 
अवधि भी पूरौ नहीं हुई है । अतः किसी शुभ समन्नौते के लिए यह समय उपयुक्त नही है ।" 
जवाच सुनकर सप्रार' अकवर का माथा ठनका । उसने मानसिंह कछछवाहा को बुलवाकर 
विचार विमं किया । गुथ समल्लौते के अर्थं को समज्ञा गया । उसे लगा मानो प्रताप शरणमे 
आने क लिए तैयार बैठा था, किन्तु लोक लाज के कारण वह कुछ समय ओर चाहता था । 
कहते है खबरो के पर लग जति हँ ।दूरियो के साथ-साथ खबरों का प्रकार बद्‌ 
¦ जाता दै, घट जाता है, या बदल जाता है । कोची कौ तिफलता का संवाद सर्वत्र फैल गया । 
! सामतो ने आई बला को यलने मेँ प्रताप कौ कूटनीति कौ प्रशंसा कौ, किन्तु प्रताप का 
॥ 4 ओर हो दिशा कौ ओर था । उसने एक-एक कर सभी सामतो, मेहमान 
एजाओं एवं परिवार के लोगों से चर्चा की । 
कुछ दिनों के बाद एक रात कुंभलगद्‌ के प्रमुख दवार के सुरक्षा अधिकारौ ने रात्रि 
# को महाराणा प्रत के निजी कक्ष के हार पर दस्तक दी । मदिला सुरक्षकमिंयों ने क्ि्कते 
) हए प्रताप को जगाया । कारण पूछने पर बताया गया कि ""दुरगं के प्रमुख हा के बाहर 


पुरहित गोपीनाथ अपने साथ आए चार विद्ार्थियो के साय खड है । वे इसी समय आपसे 
मिलने कौ स्वीकृति कौ आशा कर रहे है 1» 
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स्वीकृति दे दी गईं 1 मिजी आवास से हटकर मदाराणा एक ओर बे कक्ष 
गए । कुछ समय बाद पुरोहित अपने चेलो के साथ सदया चदा हुआ दिखाई दिया 1 यड 
गोपीनाथ अधेद्‌ दभ्र का व्यक्ति था । धुटे हुए सिर पर बल खाती -सुटिया रह रहकर दयि- 
यां जुलती रहवी थी । कक्ष मे प्रवेश करते समय पंडित ने चास चेलो को बाहर ही खद 
रहने का संकेत दे दिया । 

“आइये पंडित जी ! इस असमय कष्ट करने का कोई गंभीर कारण रहा हीमा 1" 
प्रतापने विना किसी भूमिका के पूछ लिया । ५ 

“क्षमा करं दीवाण जी ! काम ही एेसा आ पड़ा कि आपको जमाना पदा 1" 

“आप आ कर 2"" 

"बात यह रै कि पिछले माह गुजरात के सिद्धपुर नगर मे उत्पात हो गया था1 
वह के पठानं ने बादशाह अकबर के विरुद्ध विद्रौह कर दिया । पठानों ने हथिया उर 
लिषए्‌ 1 अकबर ने उस विद्रोह को दबाने का दायित्व सपा था मानसिंह कच्राहा को 1 
मानसिंह ने आक्रमण कर विद्रोह को दबा दिया है ओर अब वह आगर बद्‌ रहा है!" 

“किस ओर 2" व 

""लगता है उसका रुख सर्वप्रथम ईडर की ओर होगा । इसके बाद उसकी दिश 
दरंगरपुर होगी । यदि बादशाह का कथन सही है तो ठसका आगे का कदम मेवाद्‌ भीहो 
सकता है \'* = ३ 

“बादशाह के कथन से आपका अभिप्राय 2" ॥ 

"" बादशाह ने सेना भेजते समय आदेश दिया था कि जो बादशाह कौ हकूमत को 
स्वीकार कर ले ठसे वक्ष दिया जाए ओर विरोध करे उसे जमीन में मिला दिया जाए 1 

“* आपके आकलन का आधार ?"" ५ 

“यह गुप्रचरों से प्रात सूचनाओं का विश्लेषण है 1" पंडित कौ भारौ भरकम 
आवाज के साथ ही प्रताप के चेहरे पर चिंता की लकरिं उभर आई । उसने कहा- 

“इसका अर्थं है कि हमे युद्ध को तैयारी करनी चाहिए ।'" 

"इसी निमिच आपसे आदेश तेने आया हूँ ॥'' ' 

“कौनसे आदेश ?"" [ि त | 

"म चाहता हू करि यदि आप अनुमति दे तो गुजरात के सिन्धी योद के व्यापारियों 


से चचां कर घोड़ों कौ खतोददारौ कौ बात चलाई जाए 1 अश्वपाल एवं उसके कर्मचायों के 
दल कौ ठस ओर्‌ भेजा जाए ।"* 4 व 
"ठीक है आप पोच सौ अरवी घों को खरीदने कौ यात प्रथानमंत्री जौ सै कह 
दे ओरदलको भजक)" ` 4 {41 
"दूसरा निवेदन है कि समस्त छोटे-वदै किलो मे खादयानन जमा कसते देहु 
गरोदवाद्‌, अहमदाबाद एवं सिरोही के वनज से सम्पर्क किया जाए ताकि सुचि 
व्यवस्थां कौ जा सके ।*" क ध 
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. "समय कम है । क्या व्यवस्था हो जाएगो 2" 

"सब कुछ हो जाएगा, अन्नदाता । आपकौ स्वीकृति आवश्यके है । कक्ष के बाहर 
रि अनुचर बैठे है 1 आप आजा द तो एक महिने में संपूरणं व्यवस्था पूरी कौ जा सकती है ।' 
दित ने चुटिया पर हाथ फिराते हुए कहा । 

"पंडित जी । मुञ्ञे आप जैसे शुभविंतकों पर गर्व है । आपने मेवद के हित में 
तना कुछ सोच लिया 1" 

""हसमे आश्चर्यं कौ बात नहीं है । यह सव प्रभु कृपा से ठी संभव हुआ है ।" 

“*ठोक है आप व्यवस्था करं । मानसिंह के चरणों पर निगाह रखें । उसको 

तिविधिवों की दैनिक सूचना गोगुन्दा भिजवा दे । मँ कल प्रातः वहो से निकल जाङेगा 1 

निसिंह के आने तक भै उसकी वहीं प्रतीक्षा करा 1" 

1 `` “अब अशलं" 

"* अवश्य प्रस्थान करे । जाते-जते प्रधानमंत्री जी, रमशाह ओ तवर, कृष्णदास जी 
ण्ठावेत, रावत सांगा, डोडिया भीम जैसे लोगों को सूचित करदे कि वे जां भीहोंकल 
या तक गोगुन्दा प्ुच जा । आज रात को ही समाचार पुव जर्ण तो ठीक है 1'" 

९४ ह "आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालने होमा । आप पर प्रभु कृपा बनी रहे । अब 
लिता दू ॥' 

४ विना यह देखे कि महाराणा मे उसकी ओर ध्यान दिया या नर्ही, पंडित अपनी 
नती मै चल दिया । प्रताप एकटक सहसा प्रकट हुए तूफान को जति हुए देखता रषा । 
तका मन भावो मे -डूब गया । एक अल्प वेतनमोगी अधिक्रार एवं छोटी सी जमीन का 

(शाम यह पंडित कितना देशभक्त है ? ये लोग न रात देखते है न दिन । दिन रत दौड्ते 

{नो ही मानो इनकी नियति दै । एेसे लोगों पर मेवाड़ का शासन निर्भर है । मेवाड्‌ का आम 
दमी एसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के बलयृते परही तो चैन की नादि सोता है । 

| करुभलगद्‌ के कुछ भवनों पर.अपनै सैवकों को भेजकर पंडित ने शिब मंदिर कौ 
।दियों पर अपना अंगोछा विछाया ओर खरटि भरने लगा । एक सेवक पास ही वैठा सारा 
श्य देखता रह गया । कुछ क्षणों पूर्वं तक अत्यधिक व्यस्त रहने वाला मेवाड़ का यह गूढ 
एष एकदम सो गया । लगभग आधी घड़ी के बाद कुछ लोग एकत्रित हुए । उन्दँ सूचनाएं 

र वहं गुप्तचर प्रमुख दुर्ग के बाहर खडे अश्व पर्‌ आरूढ होकर अपने सहयोगियो के 

थ विलीन दौ गया । 

॥ उधर मानसिंह ने गुजरात के विद्रोह को दबाकर ईडर होते हुए दुंगरपुर कौ ओर 

स्यान किया । मेवाडु के दक्षिण-पश्चिम कौ ओर कौ पर्वतश्रेणियों को पार करता हुआ वह 
ैन्य दूगरपुर राज्य मे सख गया । उसने अपना पड्व मादी, सोम ओर जाखम नदियों के 

पगम पर डाला 1 तीन नदियों कौ संगम स्थली के रूप मे प्रसिद्ध यह स्थल वैणेश्वर महादेव 

१ नाम से जाना जाता है ! नदियों का बहाव कुछ इस प्रकार यन गया है कि एक छोय सा 
शभरा हुआ पू-भाग रापू जैसा दिखाई देता है ! इस उभरे हए भाग के शोष पर भगवान शिव 
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का अति प्रा्ीन मंदिर स्थित है । मानसिंह संध्या के समय इस मंदिर मेँ दशर्य ए 
आरती के याद वह कु समय तक मंदिर की सीदियों पर बैठकर पूर्णिमा काण 
चमकते माही के प्रवाह को निहारने में व्यस्त हो गया 1 

इसी समय ता नह कीं से एक संन्यासी सीदियो चृत हुआ दिखाई हि 
गेरुए वस्त्रौ से आवृत्त यह सन्यासो हाथ मे देड लिए हुए था । शिष्टाचारवर मातरिः 
हौकर संन्यासी को प्रणाम निवेदन किया । ध 

"तेरा कल्याण हो, राजकुमार ॥" उसने शुमाशौप दिया ओर वही सौदिपा ॥ 
फे चवृतरे पर वैठ गया ¦ उसने चैठते-वैठते मानसिंह को लक्ष्य कर कहा कु 
पसंद करोगे ?'" 

"यदि आप कोई आज्ञा कएना चहँ तो अवश्य हौ सुनना चा्हूगा ।'' मा 
संन्यासी के सामने वैठते हुए कहा । 

“तुमे यदि मुद्से डर नही लगता हो तो, तुग्ारे सेवको कौ दूर खड रट 
आदेश दे ताकि तुम कुछ स्पष्ट कह सक ।'“ संन्यासी का कथन इतना प्रभावी था कि मं 
नहीं कर सका । सैवकगणं दूर हट गए ! अव निर्चन्त होकर उसमे अपनी यात 
आरम्भ क्रिया । 

^“ संभवतया इूंगरपुर कौ ओर जाना चाहते हौ ।'" 

“रसा हौ विचार है, स्वामौ जी ।' । 

"तुम्हारा भविष्य उज्वल है, राजकुमार । तुम शाह दरवार कै प्रष्ठ सा 
गिते जाओगे । सब कुछ ठीक-ठाक होते हए भी तुम्हार मन खिन्न क्यो रहता है ?"! 

"रसा मुञ्चे तो नहीं लगता रै 1" 

"असत्य मत कटो, कुमार । जब भी तुम्दारी सेना किसी हिन्दू, पठान या 
जाति के स्थानीय राज्य पर हमला करती है, क्या तुम्हारा मन दुःखी नहीं होता दै 2"" 

“नही, महाराज ! सैनिको का मन तो सदा एडियों मेँ दथ कर रह जाता है। 
भी इतना कह सकता हँ कि यदाकदा मन पर निराशा अवश्य छा जाती है }'/ 

“रसा ही होता है । आप जैसे बलवान सेनानायक का मन भी कसेला हो जा 
हजारो लोगो के सिर उड्ते हैँ । किसान घर-वार छोढ्कर भागं जार हँ । सैनिक 
तूटपाट करते ह ओौर आपको मिलतता हं एक शब्द... जिसे विजय कहा जाना है 1" 

“यह तो हमारी नियति है, स्वामी जी ।'* 

“क्या युद्ध के पूर्वं आप ठस राजा को समक्ाते नही हो 2 अच्छा तो यह हं 
युद्ध को आप अंतिम हथियार के रूपर्मेही कामे ले 1" 


“दसा हौ करते हं । जव समज्ञाने पर कोई नही मर्त, तो फिर हथियार उट 
एकमा लक्षय रह जाता है ।** 


"“क्या मेवाड़ के साथ भी आप यहो करेगे २" 
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मानसि "चुप रहा । उसे लगा जैसे संपूर्ण रहस्य संन्यासी क्छ जिहा पर आगयाहो । 
। सूद हौ नही रहा था कि वह क्या उत्तर दे । संन्यास तत्काल बोल पडा- 

- “मेगा प्रशन बडा येतुका है । ये सो यह जानना चाहता था कि जिस मेवाद्‌ अधिपति 

सेना मेँ आपके पूर्वज एक सैनिक कौ भौति खदे रहै, उसके एक संकेत प्‌ आपकी सेना 
नवा के युद्ध मे चाबर के विरुद खडी हो गई, जिस चि्तौडुपद्‌ को आप श्रद्धा से देखते 
९, उसरी के विरुद्ध आप जव छदे हो गए तो आपके मन्‌ पर्‌ क्या यीती होमौ ? 

“छदँ सन्यासी जी ! ये सव राजनीत्ति कौ यते है आप मुञ्चे आदा दे, अव चलना 
गा । 

"आप अवश्य जा, कुमार 1 वैसे भो हम संन्यासियों को एसे पचडोँ मेँ नहीं 
ना चाहिए, फिर भी तुह जति- जाते इतना कहना चाहा कि मेवाड़ जसे शरद्धा के.केद्धके 
{दध तलवार उठाने के पहते दस वार सोचना । इसी भे तुम्हारा भला है ! अव आप जाएँ । 
प्रको व्यस्तताओं को भँ समज्ञ सकता हँ । प्रभु आपको सद्नुद्धि दे ।"" संन्यासी स्वयं उठ 
,। ओर मंदिर में प्रवेश कर गया 1 मानसिंह सोचता रह गया । 

„ उसे लगा जैसे वह संन्यासो नहो था, किन्तु एक शाश्वत प्रश्न था, जिसका उत्तर 
ना कठिन था 1 यह सत्य था कि पिले पचास साठ वर्पो के पूर्वं उनके पूरवंजो के लिए 
१६ ही सब कुछ था ओर अव उसौ मेवाड्‌ से टकरने हेतु वह आगे वद्‌ रहा था । मन का 
भाग मेवाद्‌ के प्रति श्रद्धा, विश्वाम ओर गौरव से अभिभूत होता था तो दूसरा भाग 
पवर्‌ महान की मरौ मे उठने को महत्त्वाकांकषा को संजोए रखता था । वह अदद की 
तिमे जा गया 1 अपने मन ओर मिष्य कौ आशाओं के बीच युद्ध छिड्‌ गया ) एक ओर्‌ 
(पूं इतिहास ओर दूसरी ओर था भविष्य का स्वण ) यह संन्यासी पता नहीं यहो किस 
# से आया ओर एक वो्च खोड़कर्‌ यला गया । वह चडी देर तक सोचता रहा । 
अगले दिन डूंगरपुर पर आक्रमण हुआ ओर मानसिंह को उपहार में पिला एक 
चिघे विजय कहा जाता है 1 इस विजय के क्षणो मं भी वह संन्यासी भूंजता रहा 1 चह 
} कु केर रहा था, क्या वह जाति, पर्म ओर देश के लिए उचित था ? उफ कदम 
दयो से चली आई मान्यता एवं भावनाओं को कीं कुचल तो नही र्दे थे । कल ही 
तोदुमढ्‌ सूया धा 1 अव गोगुन्दा कौ यासी थी । क्या उसका काम छोटी-मोटी रियासरतो को 
वर कौ ज्ञोली मे खाना हौ रह गया धा ? क्या सम्राट कौ इच्छाओं के समक्ष उसकी 
करौ कोई इच्छा नहीं भी ? एक विदेशी शासक के दाथ मे खिलौना बनकर रह जाना 
1 उचत है 2 मानसिंह विजय प्राप्त कर्के भी प्रश्नो की सेना के समक्ष स्व्यं को परभूत 
ऋते लमा था। 

लगभग एक खत्ता तक उसे दमरपुर स्कना पड़ा, ताकिं युद्ध के बाद की 
वृस्थाओं को दिशा दी जा सके । साह भर को शन्ति ये उसके मन पर्‌ अच्छ प्रपाव पड़ा । 
मे अपनी समस्त सेना ईगरपुर से यादथा के पास भिजवादी ओर स्वयं मे अपने विरवस्त 
शनक के छोटे से दल के साथ मेवाड़ की ओर कदम बदा दिए ! 
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मानसिंह के कदमो कौ ध्वनि वेेश्वर के संन्यासी के पास भी प्च गई! 
तत्काल महाराणा सौ को अपना संदेश भिजवाया 1 पंडित गोपीनाथ कई दिरनोसे अपौ ॥ 
के साथ मानमिंहं कौ सेना के साथ मंडरा रह ये । पंडित गोपीनाथ का शोर भगवा क 
बहुत ही आकर्षक लगता था । संस्कृत भापा की व्याकरण, कर्मकाण्ड एं दर्शन पर 
अच्छा अधिकार था । वाक्पटुता एवं सामंती गुण, मेवाड्‌ के राजपुरोहित होने के काप 
विरासत मे मिले थे । महाराणा प्रताप का यह विश्वस्त मृद पुरुष कदं अभियान कौ 
सूचनां एकत्रित कसे में सिद्धहस्त प्रमाणित हो चुका था । 0 

मानसिंह के आगमन कौ सूचना मेवाड्‌ मे पुव गई थी । यह सूचना भी पर 
किं मानसिंह मे अपनी सेना के बल पर गुजरात, ईंडर ओर दंगरपुर को पराभूत कर दिय 
मेवाद्‌ के सामतो ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त को । राजमहलों में महाराणा की 
अनौपचारिक विचार मथन के समय कई लोगों ने कई फन्तियां कसी । , 

“कल तक आमे के राजा राणा सोगा के अधीन अपनी सेना लेकर अति पे 
मेवाड्‌ का सहयोग करते थे 1 वही राजा अकबर कौ गोद मेँ बैठकर आज 
मानसिंह के माध्यम से हमे सौख देने आया है 1" ग्वालियर के रामसिंह का मुह 
पहले खुला । ॥ 

“आमिर के शासकौं को ठस समय लज्जा नहीं आई जब अकवर कौ 
चि्तौद्गद्‌ के च्य, ओरतों ओर बूट कौ हत्या करवाई । यदि ओर कोई व्यक्ति 
शम से डूब मरता । उन मृतकों कौ आ सुनने वाले राजा भगवंतदास ओर , ‡ 
मानसिंह ने तो चापलूसौ कपर हद कर दी 1 अब हरे उपदेश देन मानसिंह जी पधार र है 
सलूम्बर राव कृ.णदास भी पीछे नही रहा । गि 9 

“अपनी नाक करवाकर अब वै चाहते दै कि हिन्दुस्तान के समसत ध्वे 
नाक कटवाई जाए । मुगलों कौ श्ञोली मे बैठकर, अपनी चैयियों के डोले मुगल ह 
भेजकर अब रहे सहे क्षत्रियो को भी अकबर कौ दासता का मंत्र पदानि के लिए मानि 
का आगमन हो रहा है ।"* स्पष्ट एवं कटुक्िय सुनाने मे दक्ष ढोडिया भीम भी चुप नही 

^ क्रियो कौ आन-मान, लोक-लज्ना छोड़कर अब वह किस नति से 
आ रहा दै 2" रावत सांगा भी चुप नहो रहे ! । 

“बाहर से आने वाले इन मुगल > पे हिन्दुस्तान की नींद हम कर दौ है। 
लोग शतिपूर्वक रह रहे थे 1 इन्हीं लोगों > आकर हमारी फूट मेँ अपने पांव फसाए 
एक-एक कर देशी राजा-महाराजाओं को अपनी ओर मिलाकर पुरे हिन्दुस्तान को 
क इंतजाम पक्का किया जा रहा है ।” पूर्व दिल्लीपति शेर्शाह सूर के संधी कीर 
सूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यू की । 

“वह लढुने के इदे से नही आ रहा है, यह स्पष्ट है, क्योकि उसने अपं 
पहले से टौ आगर भिजवा दी है । सुना टै अपने पौच-पचास विश्वस्त सैनिको के साध 
महाएणा जी से मात करने आ रहा है ।'" पंडित गिरधारीदास भौ यिना कटे नही रह सक 
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। ` "पुरोहित जो, ये तो तीके है इन शिकायै कुत्तो के ! अकबर चाहता है कि 
शिकारं को यदि कुतो से'धेर कर सामने लाया जाए तो सरि ताम-ज्ाम के साथ शिकार करने 
कौ क्या आवश्यकता है ?खुद्‌ शेर चलकर पिंजडे में यैठ जाए, यही चाल चलने मानसिंह 
खी पधार रहे है 1" डोडिया भीम का स्वर सर्वाधिक मुखर था । 
*"देखना यह है कि महाराणा जी को मानसिंह जी का आना कैसा लगता है 2" 
सलूम्र राव कृष्णदास ने कटा । 
` “"देखना क्या है ? अव क्या शोण रहा है उनमें 2 अपनी इज्जत बेचकर राजपूत 
कौ जाजम पर बैठने का अधिकार भी उन्होनि खो दिया है ।"' डोडिया भीम तनिक आवेश 
भेआगएथे। 
`" इतने मे पंडित गोपीनाथ उस यैटक मे उपस्थित हुए । पंडित जौ का पधारना ही 
अपने आप मे एक विशेष कथन.माना जाता था । दूर-दराज कौ खबरों के इस पिटरि का मुंह 
प्रायः सद्‌ रहता था 1 दो चार मुँह लगे सामतो ने पंडित जी को पेर कर पृष्ठना शुरू कर दिया- 
` “"मानसिंह जी क्यो आ हे है, पंडित जी 2" एक ने पूषा । 
*“गुजरात, ईडर' ओर इंगरपुर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करके उसका यहो 
आना क्या हमे आंख बताने का अर्थ रखता दै ? "दूसरा सामंत पू बैठा । 
"उसने मेवाड़ मे सेना के साथ प्रवेश नहीं किया इसका क्या अर्थं है, पंडित जी 2" 
तीस साम॑त पू वैग 
किन्तु पंडित जी भो अरावली -की चदटानो जैसे कठोर ओर चिकने घडे की तरह 
अप्रभावित रहने वाले स्वभाव के थे । वह मात्र हाथ जोड्कर मुस्कराता रहा । अपने उत्तरीय 
क्रो इस कैधे से उस केे पर डालते हुए वह सभा कक्ष के सामने प्च गया । सभी का ध्यान 
पंडित के मह की ओर था । पंडित के एक-एक शब्द का कोई विशेष अर्थ होता था ! उसे 
सभी को प्रणाम निवेदन कर, मत्र इतना सा कषा-- 
` ““दीवाण जी का आदेश दै कि आप सभी उदयपुर पधार कौ तैयारी कर । वर्ही ` 
'दरए्ार्‌ का आयोजन किया जाएगा ।'” । 
""दीवाण जी का आदेश है तो हम मग, किन्तु क्षत्रियो की इज्जत घटाने वाले ` 
मानिंह के साथ बात करना भौ मानोँ निम्न स्तर के आचरण के समान है ।'" करुद्ध टोडिग 
भीम अपनी भस्ती मेँ कहे जारहा था । ह 
॥ "डोडिया जो," इप् बार सतुम्बर रावनेर्योका 
"*हुकुम १, डोडियाजी को लगा जैसे उसने कोई गलत बात कह दी हो, स्त 
चँकव्डा1 । 
< राजकुमार मानसिंह कषत्रिय के नाते आपसे मिले नही आ रहे है नही उनी ` 
मेरी के विवाह का निमंत्रण देने वे पधार रहे हैँ । आपसे भोजन करते का माग्रह भी वेन्ही 
कर्‌ रहे रै 1" | 
“तो फिर उनका मेवाड्‌ मे अनि का प्रयोजन.---?'" डोडिया भोम इस बार चोट । 
नरम हा । ॥ | 
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“वे आ रहे ह दिल्ली सम्राट के दृत यनकर । एक शक्तिशाली राजा का पव 
लेकर वे मेवा पधार रहे हँ अतः दूत का सम्मान करने हेतु दरवार का आयौखने किया ज 
शहा दै । पेसौ परम्परा कोड नई तो है नहीं । जब भी कोई दूत आता दै, उसका भरिचिव ष 
दरार में किए जाने का रिवाज सदियों से चला आया है ।'” सलुम्यर राव कृष्णदास मौ 
पुनः समञ्ञाया । 
जिस गति से डोडिया भोम > उबाल खाया था, उसी गति से उनकी गर्मी श 
होने लगी थी । अनौपचारिक चर्चारं समाप्त हरं । सभी को उदयपुर्‌ जाने कौ तैयारी कलौ षै 
अतः एक-एक करके सभी साम॑त एवं अधिकारी विदा लेकर चल दिए 1 
पंडित मोपीनाथ अगले दिन दरयार मे नहीं गए । समस्त व्यवस्याओं को पुरा का 
पंडित जी आग कौ ओर प्रस्थान कर गए । उदयपुर के प्रासाद के बाहर कुंवर मानसिंह का 
स्वागत किया गया । प्रासाद के नाम पर दो कमरे ओर एक दालान था । वर्ह पिला स्लौत 
की पाल पर बैठक व्यवस्था कौ गदं थी । महाराणा जी के आसन के ऊपर एक विरि 
स्थान पर भगलान एकलिंगनाथ का चित्र सज्जितं था । चित्र के ठीक नीचे महाराणा का आसन 
धा । आसन के दोनों ओर्‌ कुर्सिंयो पर विशिष्ठ साम॑ंतगण यैठे धे । मेवाड़ी पगदियो, कमर पर 
वधी तलवार एवं स्तरनुसार स्वर्णं कांठलों से सजे क्षत्रियो को शोभा ही विचित्र थी । सभौ 
सामंतों के आने के पश्चात्‌ मानसिंह जी पधारे । उनके साथ आए अनुचर मेँ से चार अनुच! 
नेगी तलवार लिए आगे पीठे चल रहे थे । मानसिंह जी ने भगवान एकलिंग नाथ के तैलचित्र 
को प्रणाम कर, सभौ सामतो को प्रणाम किया ओर स्वयं के लिए निर्धारित आसन पर अपना 
स्यान ग्रहण किया । कुछ हौ पलो के पश्चात्‌ महाराणा प्रताप के आगमन की घोषणा हुई 1 
अपने भाद्यो, प्रधानमतरी, पंडित गिरधारी एवं पुत्र अमरसिंह के साथ महाराणा प्रताप सधे 
कदमों से सिंहासन कौ ओः बदे । 
सिंहासन के पास जाकर उन्होनि जूते उतरे ओर प्रभु एकलिंगनाथ के चित्र कौ ओर 
हाथ जोडु विनती कौ । तत्पश्चात्‌ समस्त सामेतों ओर मानसिंह जी का अभिवादन किया । 
आपसी परिचय एवं भयो के आदान-प्रदान का सिलसिला आरम्भ हुआ । सभौ सामतो का एक- 
एक कर पटिचिय दिया गया । परिचय हेतु एक राव नियत था । यह व्यक्ति, प्रत्येक समव के 
रजो दवारा मेवाड्‌ के हित मे किए गए कायो का व्यौरा देकर साम॑त के नाम ओौर ठिकाने 
का पस्विय द रहा था । जब भी किसी सामंत का नाम पुकारा जाता वह बड़ी शान से खदा 
देकर महाराणा जी एवं मानसिंह जी के आसन की ओर हाथ जोड्ता ओर स्वयं की विष्दा- 
वलौ पूरी होने तक खड़ा रहता । परिचय की परम्परा म ही पर्या समय निकल गया । इसके 
पश्चात्‌ महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह जी के सम्मान में छोटा सा भाषण दिया गया । इसके 
उत्तर मे मानसिंह जो ने बादशाह अकवर कौ ओर से दोस्तौ का हाथ बदाए्‌ जाने कौ वातं 
कै 1 मानमिंट जी ने यह भो कहा कि बादशाह से दोस्ती करने के क्या-क्या अच्छे प्रभाव 
षधे मफने ये 1 सभा कै अंत में पंडित गिरधारो के शांतिपाठ के साथ दरवार्‌ समाप हुआ । 


{531 


उसी सत अकमर के दो प्रस्तावों पर चचाँ हुई । पहला प्रस्ताव था कि महाराणा 
प-अकनर के दरवार मेँ उपस्थिति दे तथा दूरा प्रस्ताव था कि संबंधों को स्थाई बनाने 
दिशा में रक्त संबंध स्थिर किए जाएं । इसके एवज में मुगल बादशाह की ओर से दिए 
# वाले पद्‌, उपहारो, जागीर एवं सम्मान कौ बड़ी-वड़ सूचियौँ पदु गई । इस गोपनीयं 
क मेँ सलूम्बर राव, प्रथानर्मत्री रामाजी, रावत सांगा एवं महाराणा प्रताप ने भाग लिया । 
विर्‌ के प्रस्तायों को सुनकर महाराणा प्रताप ने कोई उत्तर महीं दिया । अगले दिन भात्र 
ग सा कह दिया कि भै अपने सलाहकारो के साय चर्चा कर आपको निर्णय कौ सूचना दे 
1 = वि 
मानसिंह असमंजस में पड़ गया । उसे उम्मीद थी कि अकबर का नाम सुनकर 
[द्‌ बालों कौ धरती, खिसकेमी, प्रताप अकबर के दरबार पे ठपस्थित होने रेतु चैयार हो 
ए -ओर उसे इस वात का प्रेय मिल जाएगा कि बाबर के समय के सर्वपरमुख क्षत्रिय वंश 
1वंशाज दरवार मेँ लाया गया, किन्तु... यहं तो मौन था । प्रताप के चेह से सामतो कौ 
¶ मे अथवा अधिकारियों के तेवर मे" कां भी यह पता नहीं लग सका कि महारणा 
खर चाहता क्या था ? 
` तीन दिन तक उहापोह की स्थिति बनी रही \ इस वीच शिकार का कार्यक्रम 
शोत किया गया । सामंतों से उसका परिचय भी हो गया था । सलुम्बर राव कृष्णदास 
सिंह के साथ का साथ लगा रहा । मानसिंह के साथ आए मुगल सैनिकों के साथ भी 
त गोपौनाथ के चेले लगे रहे । इसी बीच महाराणा कौ ओर से मानसिंह के सम्मानर्मे 
५ जने वाले भोज की भी घोपणा कर दी गई । भोज का आयोजन उदयसागर कौ पाल पर 
गया ॥ 
वर्तमान में उदयपुर से उदयसागर कौ पाल लगभग पद््रह किलोमीटर दूर दै । 
यड्‌ नदो के पानी को बोधकर एक सुरम्य सलील का निर्माण महाराणा प्रताप के पिता 
पयकषिंह जी ने कराया था । सभी सामतो को कहा गया कि वे उदयसागर परहंचे । रसोइयो, 
करो, तंबरू गाने वाले कर्मारियो, अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों के दल के दल 
प्यसागर्‌ कौ पाल पर पहुंच गए ! सभी प्रकार की तैयारियां चल रही थी, किन्तु मानसिंह 
| भव में यह अनर्ह मच रहा था किं आखिर प्रताप चाहता क्या था ? न कोटं उत्तर, न 
}ई संवाद, न ओर किसी प्रकार की शते... बस केवल खाना-पीना, शिकार करना ओर 
मंत्र से इघर उधर कौ चचां करना । उसे यह सूह ह नही रहा था कि प्रताप का रुख 
कमर के प्रति क्या हो सकताथा 2? 
क वधर प्रताप अपने कक्ष मे यैटा मानसिंह के साथ रह रहे सामंतों से उसकी प्रत्येक 
धियो कौ सूष्ष्म जानकारी कर रहा या । कृष्णदास जी ने उसे बताया कि-*"यह व्यक्ति 
त्यन्त महत्वाका् है । अपने स्या हेतु, जपने वर्चस्व को बदृनि हेतु मानसिंह किसी भो 
मा तक जा सकता है । कुल मिलाकर इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है 1 
पडत गोपीनाथ कौ सुचना तो ओर भो कष्टदायो थौ । उसने कहा धा-'^दोवाण 
#, मानसिंह के स्यवहार को लेकर उसके साथ आए मुगल सैनिक अधिकारी छित्र है । इन 


{54} र 
' सैनिको का प्विचार्‌ या कि से दूगरपुर से सेना कै साथ मेवाड़ मे अति भौर मेव 

समक सिखा कर चतं जते किन्तु मानसिंह जी ने सैना को आगरा भेजकर वित काः 
कि । उने से एक अधिकारी के विचार से रेसा लया मानो मानतिंह महारण योरे! 
गवा है + र £ 

पित गोपीनाप के अनुसार मेवादी स्मत दिनपर तो म्सिंह के 
किन्तु उसके साथ भोजन कले मे संकोच का अनुभव कर रहे ये । प्रताप की कह भौ 
गया कि मानसिह जी के अकयर के साय ज र संजय स्पिर हए हं, इस टना कौ! 
होडियो भीम युते आम मानसिंह जी की आलोयना कर रहा था । प्रताप सब कुरः 
रहा । अपनी ओर्‌ रे ठस्ने कोरु प्रतिक्रिया व्यक्त नही की । ६ 

अगते दिन संघ्दा समय राजकीय भोज का आयोजन था । सभी सोम॑तगः 
मातर उदयसतागर की फलत पर पुव गए । रसोई तैदार हो गईं थी । पंक्तियौ सज गई 
बाय पर चदी कौ धन्तिय जमा दी गई धी । सभी लोग महाराणा प्रताप के आगम 
प्रतीश्ा कद रहे ये । प्रतीक्षा करते-कएते कुठ ही क्षण यीते थे कि पुदुसवर्गि का ए 
उदयपुर की ओर से उप हुआ दिाई दिया । शस दल का अगु धा एजकुमार अमः 
उसने तुरं आकर मानसिंद को हाथ सोदरः प्रणाम निवेदन कर प्रार्थना की कि वे ' 
प्रापम्भ करें । एमेतगय मड सुक ये । भोजन परोसा जाने लप । मानसिंह.से आरि 
नर गयः । उसे तणा पैसे महाराणा उसे ग्ला रहा धा ] उसने बादशाह अकबरके ए 
पाए कोरं भौ प्रिया व्यक नटी कौ । इतना ही नरी, भोजन का निमंत्रण देकर्‌ वह 
सच हक उपस्थित नहीं दुआ । उसे फुर ममरसिंह से पूषा 

गदुः्दरयी, प्रवारचिदे यी फडांद 

"ये उदण्टुरमे ही रै, महासर ुवर जो ।'' चौदह वर्णोय अमरसिंह ने विष 
फ उतर दिया। (1 । 






“व्याये दृप्त अयोजनमे समिमतिनदौँहयेष्ेरै?"" |. 

"नेट आ सङ्गे । सुवर्‌ ~ हौ उनफे पैट मे दरो रहा है । उने बा 
शौच भो सानः रोदा दै अतः आपसे शदाचना कले मुदे उक सेवा मे भवा टै । 
विरये | म जतम दापयेत ॥" 









न्ग 


धिं र मथा ठनक्ा { पठा के मौन का अर्थ्‌ अनर समन्र्मे आया! 
तपर से उदर दिया- ^ 
*"यया मारय ची मेरे साथ भोजन करने में स्वयं रो अपमानित अनुव 
४2" € 4 
"दतै कोड वात नहीं दै, कुयर जी । उनके पुत्र ओर मेवाडु के उतपि 
अयि सी आपो सेवा मे उपस्थित दे -री । हम सभौ आयके साथ वैठ हो रहे ` 
रलूम्यर रने ठच्चर दिया । 
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। "भोज का आयोजन महाराणा जौ को ओर से चा, कुंवर जौ या सामतं की ओर 
नी 1 मुञ्ञे लग रहा है कि महाराणा जी मुञ्ञसे परहेज कर रहे ई ।'” मानसिंह की इस 
के पर डोडिया भौम धिलखिला ठठा । मह्मराणा जी के आज के व्यवहार को लेकर 
कसे अधिक प्रसन्नता व्यु करने वाला डोडिया भीमसिंह हौ था । कई ओर सामंतों के 
हो पर भी हंसी खेल गई । मानसिंह को लगा जैसे पूर क्षत्रिय समाज उस पर हंस रहा था । 
छ सात कानाफुसी भी कर रहै ये । उसका रजकौय अहं 'जाग्रत हो गया । अकबर जैसा 
शाली शासक जिसकी पौठ पर टो, वह कैसे चुप रहता । वह खीयकर कह ठठा- 
वर जौ, मु फा है कि महाराणा जौ के पेट मे दर्द किस बात का है । अय मुञ्चे यहं 

२ प्रतीक्षा नीं फटनी चाहिए । महाणा जी से कटमा कि मै उनके पेट कौ दवा लेने 
शार चा रहा रं ओर बहुत शीर सौट आँगा 1“* मानसिंह यिना किसौ कौ चिन्ता किए 
नि कौ योर उपरत हुए । 

` सर्याधिक ्मुहफट डोखिया भीम से भी नहीं रहा गया-'"मानसिंह जी } आप यदि 
धिनी ताकत से मेद मेँ आने कौ सोपते रों तो हम मेवाड़ से लगे आपके राज्यं के 
शडुय परय मे आपसे मितेगे ओर यदि अपो फुफा अकयर्‌ के साथ आते का विचार हो 
गजक द्व चेमा पा जापते मिलि 1” 
॥ ““क्या मतय ?'" मानसिंह ने तमतमाफर पूषा । 

श, मतला यद फि तैर हाथी पर ममे अपना घोडा नहीं यदाया तो मेनाम भी 
विवा भोमसिंड नरा । नू अपने फूफा को शो राध लेकर आना ताफि य भी अरावली 

1 पानी देस सके !'* ड;डिया भीम ने मखं पर ताव देते हुए कट दिया ¦ कटं क्षत्रिय 

दिप भीम के सपर्धन्‌ ॐ मुस्करा गे । 

क्रुद्ध ररपं फुफकार्‌ उठा । अपने मद मे व्याप्त क्रोष को दयार म्सिंह चल 

या 1 उफ साथ अष्‌ सैनिक भी मोचन की सी लियो को छोदफर उख मश । सभी 

पक कर अपे-मपते घो पर वैठे जौ यमू य्न दिया ! घोड़ा कै पुर मे उडी धूल 
+ए-दर तक दिखाईदेष्ेयी। 

, इभर समस्त धोमेन सामग्रियों को उदयम्षर भे फक दिया गुणा { मानिंह जहौ 
.ष्रपाउस भूमि को खोदकर उसस्ट्ीको भ फनी में फिंकता दिया उ समी क्षत्रियो 
` एक-एक कर उदथपुर का मार्गं पकड़ा । जरत सिंह चला गया । उस; अध भरे दो 

भेत जो फुछ समय पूर्वं गुयसिति दए ये, अन श अनिष्वनित छो रटे थे । दोदिय) भीम का 
' हास उदपसागर पाल फर समीपं की पटाद सन्नी स्कार रणए लौट र्हाधा। 
डया भीम ने मन ठौ मन कहा-'"वार रे, प्रप, चरने ठो आ विय कौ लाच ष्टी रयं 
र । मेदियो देकर यु खतेदने वाले क्षत्रिय कत दूने आज किस कुशलता से हिर्स्कार करिया । 
ल्व है-त्‌ 1" ५ क न 
५ २ 
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कौ उस विद्र हंसी को लहू को धारं से नही धोया तो मेरा वंश भी कचवाहा नही । मै 
भी क्षत्रिय हूं । हमने मुगलोँ को वेर दौ है । मुगलों कौ येटी लेकर अपने वंश को तो नहीं 
बगड़ा है 2 हमे किंस कारण यह व्यक्ति हेय समता है ? बादशाह सलामत को समस्त 
तात सुमाऊगा ओर आग्रह करतगा कि यदि प्रताप के विरुद्ध सैनिक का्ंवाही कौ ही 
नी हो तो उसका नेतृत्व उसे सौपा जाए ताकि उन हंसने वाले तमाशवीमों को सवक सिखा 
प्क |") ह 
इसी प्रकार के मनू बौधता हुआ वह मांडलगद्‌ के मागं से अजमेर पंचा । वहाँ 
हचकर उसने पुष्कर कौ यात्रा कौ । तोर्थं के पंडे मे उसे स्नान करया ओर दान-दक्षिणा का 
" ऽल्प कराया । पुष्कर आकर उसे लगा चसे उसके क्रोध का कुछ शमन हुआ है । मनमें 
ई पुथ कुरू-कु हरने लगी थौ । उसमे अपनी धोती ओर उत्तरीय को बदल कर 
दियो चदूना आरम्भ किया । अभी दो-चार सीदि चदा ही था कि सामने से उतरते 
यासी कौ खड़ाऊं कौ खट्‌-खट्‌ से उसका ध्यान वंट गया । उसने संन्यासी जी को पहचान 
या । वह कह उठा-'^ स्वामी जी, प्रणाम 1" ह 

स्वामी जी भी यकायक रुक गए । उनका दाहिना हाथ शुभाशोप देने क मुद्रा 
¡ गया । 

"आपको वेणेश्वर तीर्थं पर देखा था ओर आज आप यहोँ ?'" मानसिंह ने पूछा 1 

"हँ, राजकुमार ! हम जोगियों का क्या ठिकाना ? अव आप सुनाभ । मेवाद्‌ 
लो के साथ क्याकिया ? उनदै युद्ध में परास्त किया.या समज्ञा-युज्ञाकर ठीक किया ?" 

"  मानसिंह को आशा नहीं थी कि यह संन्यासी ठेसा सीथा ओर चुभता हुआ प्रशन 
तेगा । अव इसका क्या उत्तर दिया जाए ? वह कुछ क्षण मौन रहा । 

"शायद यहा `उत्तर देने मेँ आपको कठिनाई अनुभव हौ रही हं 1 आइये इस छोटे 
मेदिर के पास यै जते है । पता नहीं क्यो, आपको देखकर लगता हे किं इस देश मेँ 
षे हाथों से बहुत कुछ होना है । समय हो तो वैठ ले, पता नहीं इस जन्म मे फिर से 
लिना हो या नही हो ।' - 

, भिना यह देखे कि मानसिंह पर उसके कथन कौ क्या प्रतिक्रिया हदं है, संन्यासी 
दिर कौ ओर चल दिया । 1 

इधर मानसिंहं भी चिंचता चला गया । उसके अंग प्रत्यंग मे छाई महत्वाकाक्षा को 
ह संन्यास अपनी गरिमामय वाणी से हवा दे चुका था । अव सिवाय संन्यासी के भाषण को 
(ने के उसके पास कु भी शेष नहा धा ¦ उसने अपने परिकरो को इधर-उधर हटने को 
ह दिया ओर स्वयं मंदिर के बाहर कौ छाया में संन्यासी जी के सामने रिप्य की भांति 
ठगया। 

सेन्यासौ भौ चुप नहीं रहा । उसने पुनः कुरेदा- 

"राजकुमार ?"* 
"जी महागज {"* ~ 
मैने आपको मेवाड़ के विषय मे वुः पृदा धा ?" 
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भद महाज 1.आपकौ सलाह फे अनुसार सैचि.ठ समहय किन्तु द कं 
लोगों ने मेरा अपमान किया । मेरे साय मैठकर भोजन करै मे भो ठर कष्ट हुज। 

~ “इसका अर्थं है कि मेवादु विपत्तियं को आरण दे चुका है 1"... ., 

“मुञ्चे भौ एसा ही समता," मानसिंह को मानो संन्यासी के शदो मे खरौ 
विचार प्रकट दोतते दिखाई दिए, 

‡ फिर भौ एक सलाह देना चाहा । चिना मौगौ सलाह है, युए लो 
स्वीकाटना मत ।'* 

“आप अदेश को ।" 

“आय क्षरयो मे सेवे प्रमुख व्यदधि ह तिनके स्थर मुगल सासे भौ पं 
होते है 1 आप इसी धरतो के ईै-ओौर मुगल लोग याही परती के । शस देल के 
आपके भी संय ह ओौर सुसौ की तुसना ये मधिफ स्दं संमंप रै । आपको 
आ ते प्रयासो से यच का यत्न क, जलं देसी रजाजय के विरुद्ध आपको नरव 
किया जाए्‌ + हो सकता है मुगल नीति कटि सै कटि को मिफालने कीलो, किन्तु मपर 
कौ कटिके स्थानं पररछे उनि से थये यद मेरा अड र्टेगा ।'" 

“कयो... 2 देरी रजे-महाराये मुञञे मपतमिव करते र मौर यै शूष क 
सहवा रहँ ? क्या माप य य दै रदे है कि मै उनसे बदा नदी लूँ ।'* 

"ने नीति की यात कटी ईै 1 यह स्मएय रखना फि प्रताप, समा कां पोत 
तुम्हे पूवज सांगा फो अपया पूर्य मानते अगए्‌ है 1" 

“ “इस तथ्य को स्वोकातते हए भौ मेर मन अपमान कौ अग्नि ये जल रह है। 

**अपमान, क्वा महाराणा नै किया था ?"" 

"नही... ! ये तो आए ही. । उनका न आना भौ-तो अपमान कौ षीम 
भिना जाएणा । उनके सामं के ये कथन धी तो उन्ह के कथन कहे जा 1" 

त " प्रताप, एसा नही है ।' 
५ क्या आप उन्हे अनते हैँ 2" मानसिंह के प्ररत पर संन्यासो र्वौक गया 1 .. 


“उससे भी-मिला हं 1 इस देश के निवासि्यो के लिप्‌ भौ ठनके म॒न मे स 
, रै1 वेत्त आपके प्रति भो अच्छे भाव ष्टौ रखते है ।'* 


“आपको कैसे-फ्ता है किं उनके भाव हमारे प्रति आदर के दँ ?"" 

“उसने एक यार पते कहा था कि इस देश के न्दू नरेश विवशता के 
मुगलो से संध रख रहे हे । आज्‌ यदि भापस फूट की त्रिवरशता उनके सामने नहा हो 
मै एक दिन भी अकवर के दरार म रहना स्वीकारनर्हो करेगे 1" `“ ‡ 

“आप सव कह रहे है, संन्यासी जी ?" 

^ संन्यामी होकर वया मँ आपको च्यूठ-मूठं हौ करगा ? वे तौ अन भौ ५ 
फि दू नरः मिलकर अयना एक संगठन नना से ताकि क्षत्रियां कौ शकि यद्‌ सके 1 

-यट ठो स्यंधा नपा विचार ह । ज्या ठेसा किया जाना संपव होगा ?"" 
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1 परताप ने तो एक वार वह भी.कहा था कि क्षियो कौ .भांति आमं आदमी को - 
भी शिक्षित कर अपने चैरो पर खदा.किया जाए । आज कौ प्रा को जय राजा पर अवलेनित 
होता हज अनुभव करते टै तो उनके मन म कष्ट होता है । बे तो चाहते है कि यदि "राजा 
'भी अन्याय करे तो परजां उसके विल्ट्.खदी हो वाए।'* 
. ,. ५१ विचार तो पृहली वार्‌ सुन रहा हँ । यदि रेसा ही उनका सोच है तौ वास्तव 
मे प्रतापसिंह अदैव है ।' 
"किन्तु उन्ही के एक भाई के विचार दूसरी किस्म के है!" 
(> भ्नकनैन्‌ भ्‌ 2०९ * 
(* - “उनका भाई शक्तिसिंह 1" - 
| “अरे षी तो नहीं जो चार वं पूर्य धौलपुर से भाग गया था ? बादशाह ठस पर 


प्रहुत सृ हुए षे 1 उसके कया सियार है 2" 
\, ` “वह अहता है कि आप यादकताह से कहकर उसके अपराय को क्षमा करा दे 
(भिर उसे दस की सेवा मे सुनः निदेवित कर दे ।' , 
ध ""वैहैकहं 2१ „~ 

॥ "हं पुष्कर में । वे आपसे भिल तेगे । मै उनको स्फित कर दंगा ।* 

न "अब अदय तुं ।'' 
॥ ` "ठीक है आप जाएँ 1 भाष चैते व्यस्त व्यि को रेरे रखना भी ठो उचित नही 
1" 
॥ ` आप्तौ अभिवादन कै बाद पुष्कर स्नान क प्रक्रिया समाप हुईं । कु देर तक 


वयँ वैठकर संन्यासी ने आंख वंद कर ध्यान किया ! ध्यान के बाद संन्यासी स्वयं को 
ह्का-अनुभव कर्‌ रहा था । कुंभलगद्‌, गोगुन्दा, द्ंगरपुर ओर पुष्कर के नीच फैले शिष्यो 
का धह एकमात्र गुर था । इसके रिर्य मे हिंजदधे, पंडित, नाई, मोची, कलाल ओर्‌ वेश्या 
हेओ करती थी } भेवाद्‌ के पुरोहित कै शूप मे विख्यात पंडित गोपीनाथ्‌ को संन्थासौ वेश 
। भुत ही प्रिय परा । रात-दिन कौ भागदौड्‌ मँ जीवन का आधा भग यों ही गौठ गवा वा । 
येह धीरि-धीरि पुष्कर सरोवर के याट कौ सीदि उतरे लग । 
शक्िसिंह मागसिंह से मिल गया । उसने अपने अपरा क लिए मानसिंह से क्षमा 
याचना कौ 1 मानसिंह भी आखिर पिघल गया ।-आगरा जत. समय उसने श्किसिंह को -भपने 
॥ साय हाथो प भिदा दिया 1 पुष्कर से चलने के चाद अगला वित्रामस्थल किशनगद्‌ के पास 
! वाते जोगी भालाब पर था 1 इस सीव कौ दूरी.को हाथो पर बैठकर ठय करते -समव 
मानसिंह नै का~" माई शफिसिंह जी, आपका भाई सणा थले ही बन याहो, है तो 
अदियलतहौ }** . - >+ 
` . ` शकतििंह ने कटा-'*आप यह सब कुर किस आधार पर कष रहै है २" 
^“ भन्छा. ? आपको शायद पता नहो है कि.उन्हेनि मेरा अपमान किया है 1" 
अपमान करने जैसा उनका स्वभाव तो नहा है 1** ` 
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"शक्तिसिंह जी, अपमान तो हो चुका है मैरे सेवकौ के समक्ष भते ं 
अंपमानित किया । खैर, छोड़ो इन चचांओं को । अव आप वताओ कि क्या माप ुक्ते$़ 
करते हो 2" ( त 1 

"कयो .. ? घृणा क्यों करूंगा 2" । र 

""यही कि हमरे जैसे कई क्षत्रियो ते अपनी वेचियाँ मुगल कौ दी है । शदः 
उज्ड्‌ लोगो कौ तह आप भौ मानते हो कि हम लोगं द्वितीय प्रणी के क्षत्रिय हो गश। 

“नहीं... । आपका यह कदम, आम प्रजा पर्‌ कहर ढाए जाने कौ स्थि 
याने फे लिए उवाया गया है । संभव है आप लोर्गो कौ ओर कौडई विवशता एतै ह| 
अन्यथा कौन अपनी वैटियो को विधर्मियों को देता है ?"" 

""ात यह नही है, शिसिंह जी । हम देशौ नेशो का यही तो एक कष्ट 
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अकेला मानता है । समय पेर कोई उसका साथ देगा, एेसा म 
मृता कौ वात समञ्ो जाती है । हम लोगो मे फूट है । दूसरे को दरार से हम ॐ 
रोदियौ सेकना जानते है । इन्हीं कष्ट से तंग आकर हमें मुगर्तौ से समञ्ञौता करा पड़ । | 

"फिर भौ आप यह तो माने कि मुगल विदेश रँ ?'" 

“यह सच है । जो भी ममाज कम संख्या में होता रै, वह संगरित रहता है।६ 
सा समाज वरिदैशी धरतौ पर हो तो ओर अधिक संगठित रगा 1 उनके हित संगत 
परी सध सकते है ! यही कारण ई कि विदेशो से आने वाला प्रत्येक समूह वरहा अः 

अपना वंस्व जमा लेता है ओर हम देशी लोग आपस के अदं मेँ हौ अपे कर्तन | 
इतिश समद लेते है 1" + 

““वया देसा नहीं हो सकता है कि स्थानीय नरेश क मूलभूत आधा कौ त 
एक हो जं ओर विदेशी शक्तियों को उखाड़ फक 1" 1 ॥ 

"*हमरि ओर आपके भाई प्रताप के मीच इसी वातं को लेकर मतभेद ह 4१ 

यही चाहते है कि सभौ नेश मिल जां । यह वात उन्हेनि मुङ्पे कठी भी थ । नो 
एक संगठन बन जाए, यह भी वे चाहते ई किन्तु यह संगठन से बने, इस पर मतभेद £ 
इस बिन्दु पर स्पष्ट नहीं ठै । अकयर जसी शक्छि से टकरना असंभव कारय दै अतः ट? 
क्रो अपक्षा समन्त को आधार वनाकर हम अपना वर्चस्व वदे तो अधिक उपयुक्त ह 
-मानसिंह के इस कथन पर शक्तिसिंह कुछ क्षण मोन रहा । उसका मन कह रहा थार 
-अभी मानसिंह को कह दे कि उसका सोच गलत दै, किन्तु वह गले तक आई वाव 
अन्दर ही अन्दर निगल गया ॥ ध 
मानसिंह ने पूछा-^“क्या हुआ शक्तिसिंह जौ ? आप ती चुषहो गए ?"" 
शक्छिसिंह तुरंत संभल गया । वह कहने लगा-““मानससिंह जी आप रहते हँ श 
क दरवार मे । नीतिर्यो को समज्ञा, उनका विश्लेयण करना ओर गन्द क्रियागिि 
सीदिर्यो तक ले जाना आपके वलवृते कौ ही यात है । हमारी स्थिति तौ विस्यापितो सी 
कल तक चित्तौद्गद्‌ हमारा था, आज दम वहीँ से हया दिए गए ह, हमें जंगलो कौ ₹ 
लनो पडी है । क्या पता अच हमे जगर्लो से भी भगा दिया जाए्‌ ।'* 
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"इसीलिए तो मै आपके भाई प्रतापसिंह जौ को समञ्ञाने गया था, कि वे अकबर 
के दरबार मेँ आ जार । न केवल जंगल-अपितु खोया हुआ चितौड्गढ्‌ भौ उनका होगा ।*" 
मानसिंह के विचारो को सुनकर शछिसिंह मे तत्काल पृढा- 

~ “आपके विचार सुनकर महाराणा जी ने क्या कहा ?"" 

^ ˆ “वे कहने लगे कि सुञ्चावों पर विचार करेगे 1 मेरे साथ प्रमपूर्वक चचां करते रहे । 
इसके बाद सामंतों के साथ शिकार का आयोजन किया गया ओर्‌ अन्त मेँ भोज के समय वे 
स्वयं उपस्थित नहीं हुए । मँ समञ्च नहीं पा रहा हूँ किं आखिर वे चाहते कया है ?"" 
1 „ “यह तो मुञ्चे भी ज्ञात नहीं है । महारणाजी कौ चुप्पी हौ स॒बसे बड़ा रहस्य है । 

मुञ्जसे भी वे नाज है, इसीलिए हमारे लिए हमारे ही वतनु मे कोई भी स्थान नर्ही है ।'" 
६ “आप इसकी चिन्ता नरह करे । आप शूरवीर हैँ । आप जैसे योग्य व्यक्ति को 
देखकर बादशाह अकबर को प्रसन्न ही होना चाहिए । वे आपसे किसी कारण से नाराजगी 
व्यक्त भी कर तो आप सहन कर्‌ ले । इस पर भी वे आपकी सेवां नहीं चिं तो आप चिंतित 
इहं हों । आमेर रियासत को आप अपना वतन ही समञ्च ।' 

"" अप्की कृपा के कारण ही आपके पास आया हट । मुगल दरबार मे आए सभी 

त्रियो को आपसे हौ आशां है 1" शक्िसिंह का कथन पूरा भी नहीं टमा था कि सवन चनो 


मे आवृत्त जोगी तालाय दिखाई देने लगा । 
| 


9) 


उस युग का सबसे शक्तिशाली सम्राट था-अकवर । मुगल सग्राज्य के संस्थापक 
यावर का यह पौवर राजपूत से सम्बन्ध बदा रहा था } वह समञ्च सुका था कि देशी कषत्रियं 
फौ आपसी फूट ही उसके साम्राज्य का आधार वन सकता धा । इस नोति के कारण हौ उसने 
आमेर सियासत से संवेष बदाकर राजपूतों के वतन कौ मानो कुजो पर अपना हाथ रख दिया 
धा } मानेसिंह मभिर रिवासतं का महाराजकुंवर था 1 उसे ही यह अधिकार दिया गया धा कि 
वह मेवाड्‌ के राणा को पराकर दरवार मे खड़ा करे 1 मानसिंह ने आगरा पचने कौ खवर 
ओकर के दरबार भे पहंयवा दौ । चतुर अकबर ने लवाजमा भेजकर मानसिंह को अगवानी 
कराई । सोगों ने देखा कि मेवाड़ी पगड़ी यौधे एक युवक मानसिंह के साथ था । इम खयर 
करौ जानकार आगरा क प्रत्येक गली कूचे तक पहुंच गईं कि मानसिंह महाय प्रताप को 
स्प लेकर अकयर के -दप्यार मे उपस्थित हो गए हे । 


[62] # 
अकवर को इन खरौ पर आर्य्य हा ! वह सोच ष्टौ कही सकत र 
महाराणा सांगा का पौत्र उसको -राजधानी पृ .रहा चा । जय मानसिंह को खा आद 
स्यि कै बारे भे अफयर के निजी-दूत ने प्छ, तय जाकर सत्य उजागर हुमा 1 
माध्यम से भानसिंह कौ कष्टा गया कि वह ओौषवारिकंतापं पूरौ कर्‌ तत्काल गदः 
सवणा कष मे पुमे ! यादशाह सलामत मानसं के सुहं से सय कुष सुने को आ! ष 
~ उस समय फे प्रचलित नियमानुसार मानसिंह ने तीन बीर श्ंककर भवय 
किया ओर कक्ष में सुसर गया 1 सामने के मधमती आस्तरण के सुकसन.पर दशाः # 
ओर उसके सामे वैडा धा आमेर का .महाजफुमार मानसिंह । मकः गै ही ककः 
अपना मुँह सोला- 
ˆ ""अआप॑को वाग्रे कोहं कठिनाईं ठे की आं 2" † 
"आपकी कृपा ओर भगवान कर अशीर्कद से कदी भी कोर सिष्न ठप 
3.46 
"गुव क्क क्यास्थितिहै?" - 
""अहमद्पयाद फे आसपास के इनो के यिद्रोह को दक्ष हदा नया । 
खमदाया गया किन जय आयत्यक हो गा, तो सैभ्रिक कार्ययाहौ करके महते को द 
या ।'' 

“ओर्‌ डर फा छया हुमा ?'" 

*ङंढर महाराणा प्रताप का समराल है अतः.उस "पर सीध सिक क्य 
करके वश मेँ किया गया । उसने माफनामा लिख दिया है ! वह आपकी शतो पट ॐ 
कटे परराजीभीहो गयाहै।' , 

^“उसे कहते कि वह अपने दामाद मह्ारणा प्रताप को समन्नाता 2" 

"“उसे कहा था, हुजूर । उसे प्रलोभन भी दिया गया कि यदि वह समश्न बुर 
अप्र दामाद को आपके द्रा मे खद्धाकर दे तो उसे बद़ी जागीर दी जाएगी । आगः 
दरब मेँ उसकौ इज्जत भौ बदा दी जाएगी 1'* ४ 

इस पर्‌ उका क्या स्ख था ?2** ` कः 

""उसप्रै सकारात्मक उतर ष्टौ दिया. किन्तु जो कुछ किवः जाना दैः वह अगे 
बात है, अतः कुछ कहा नहँ जा सकता पक ठसक प्रताप पर कितना प्रभाव है । फ 
हमे आता करनी चाहिए 1 ` 

*"दगप्पुर के समाचर भञओे मिल सके है 1 अब यह क्ताओ कि प्रताप का 
हभ २” 


१ “जर, मैने उपे खूब समज्ञाया । दह मेरी बातो को- गदर-गदर सुनती र । 
यही कहता रहा कि बड -गृदों ओर सामतो से सलाह सकर अपना निश्वय बताएण 
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. उसके, तिरचय कोसुनते के लिए सप्ताह भर शका रहा, किन्तु ठसका अहंकार उसके सिर 
। प चदृक्र्‌ मोलता है 1” ॥ 
. - “क्याठसते मनाकर दिया?“ - 
¶ - ९ "उस्ने केवल मना किया, अपितु मुके अपमातित्र भी फिया ! आपके सम्मात्र पे. 
1 भौ तोरगो मे बहुत कुष्ठ फा, किन्तु जो कुछ कहा गया ठसका अर्थं अपमान ही था ।'" 
4. "इसका अर्थं है, वह सजा दिए जत्र योग्य है । उसने किस प्रफार का अपयान 
॥ किया ? म्चे पूरा वियरएण सुनाओ 1" ` 
† ` . मानसि ने पूरी कहानी कष दी भौर यह.भी बता दिपो फ जय भी कभी मेयादु 
पर रैत्रिक कार्या करने का समय आर, उसे भी अवक्र दिषा जाए ताकि -वह अपना 
हिसाब चुकता कर संफे 1 
" "तुम यह कहते टो कि यष दष्टं दूसरे दये का -धमरिपं सपषता है ?'" 
| हु्यूर ५" 
"वहो व्ुनहारी भूल है । उपमे जो कुछ फिषा यह ठौक ही छिया इसमे अपमान 
चैसी कोटं यत दिक्‌ नही देती है 1'" ` 
मर्धि हतोत्साहिप "सा एकटफ यादश्ह का येया षषम लगा । उसे कु 
क्षणो के याद पूषटा-^" हूर, इसमे आङो अपमान की क भी ग॑य नही भावी है ?"" 
ध *“मानरिंह जी, सामतो ने सो कु ्यष्व मे का यह तो अपमान कौ ही त्रेण 
भ आता है, किन्तु प्रताप का भोज मेँ सम्मिलित न ्ोना किसी भौ प्रकार का अपराप न्ह 
है। इस घटना से तो येरे मन ये प्रताप के चातुर्यं एवं उस मुद्धि कौ विलक्षणता के प्रति 
सम्मान का भाव जद गया है 1" 
- "ग्रह कैसे हुजूर्‌ 2" मानसिंह के आश्चर्यं का ठिकाना नहीं था । वह सोच रहा 
[कि मेरे अपमान कौ बात सुनकर बादशाह सलामत उब पगे ओर सैनिक कार्यवाह 
। कुले के अदेश दे दैगे, किन्तु यक्तं तो आसा के विपरीत प्रतिक्रिया दिधाई दे रही धीं 1 
"क्या आप वह॑ पराति समाज कौ बैठक में गष ये 2" 
.* , "यह सव नहो है, हुजूर ।'" ' 
[ `, तव तुम्हात उनके दरवार भे कया हैसियत थौ 2" - 
। ˆ , ^" आपका दूत जनक मेवाड़ गया था । "ˆ ~ 
, “वद भोज सि थौ 
| 1 "ये सम्मानुभः हनू = 1९ 
~ श्यी तुम भूल है }स भोजः-काममायोसरन वदेशे दूरत क "सम्मान मे थाः 
! तकि.यह दूत उन मेगाड्‌ के सामंतों के साये मिल सके (अपके सम्मान-मू तिः थ 
। आयोजन किए गए ये, उसका ~ 1 अपि सृतं पने मिलकर उनके विचारे 


= ६। 
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कौ समदय सेः । उनके अन्तरवितेधो फो समद सरके, यहो -वदेरय थ) । पेम कफेष 
आपको एक सदिशं देना नाहता धा क्रि उनके सामंतगण बादशाह से संधि कणा वहो 
नदी । आपके साथ जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग सामतो ने फिया, उसा सौ 
अथं यह ह फि सापंतगण हमरे विरोष भे ई, इस कारण ठसका हमि साय सपि क 
संभव नही ईै ।'" 

"यह तो मेरी भूल हुई, हुवूर 1" रं 

“यह आपिकौ भूल हौ धौ 1 हेया सो यह दिए पाकि आप साम॑तोके मा 

अपने व्यवहार कौ छाप छोदुते । आपने तो ठन पर क्रो किया । क्रोप कला, वेगः 
आना ओर कटु संभाषण कपना दूत का लक्षण तो मही है 1" 

ओर भोज में प्रताप का उपस्थित नहीं सेना क्या दयता है 2 

““उसका दस्मे यह संदेश है कि वह आपको आपको हैसियत वताना 
था।'' 

^ कैमी हैसियत, हुजूर 2" 

"यही कि आप एक दूसरे देश के दूत ये ओर वह था एक देरा का रजा 1९ 
वह राज्य कितना ही खोदा क्यो न हो, है तो वह राजा हौ ।'" 

"यह तौ सही दै हुजूर्‌ ।' 

*“क्या एक राजा किसी दूत के सम्मान मेँ हाथ वाये खदा रहेगा ? प्रतप मै 
कुछ किया उचित ही किया दै 1"" 

मानसिंह मौन हौ गया । अन्दर मे दब ज्वाला भोतर में हौ शांत हौ गई 1 

"ओर सुन... 1 यदि आप समते है कि आप क्रिय है तो एक क्षविय के! 
उसने सम्मान महीं किया, तव भौ आपका आकलन गलत ई । आप लोगों का अंकाः 
कम नहीं है । एसे प्रसंगो भे व्यक्कि को गलत निष्कर्ष नही निकालने चाहिए ?"" 

“जर खुलासा करके वतां, हुजूर 2" 

"आप आमे के महाराजकुमार है । मेवाड्‌ के महाराजकुमार अमरसिंह रै ।' 
महाराजकुमार के सम्मान में यदि दूसरे देश का महागजकुमार उपस्थित होता ह, तो यह 
सम्मान कौ हौ वात है । एक मदाराजकुमार सामने बाले देश कै राजा कौ उपस्थिति 
किंस आधार पर अनिवार्यं समञ्चता है 2 उसने भोज मेँ न आने का जो बहाना वनाया था 
भ राज्योचित व्यवहार था । आप उन उज्जड कह रहै हे । यदि वे वास्तव मे उज्जदृ1 
तो यह भौ कला सकते थे कि मानसिंह नाम के दूत से करे कि मेवाड्‌ का राणा ए! 
सम्मान में उपस्थित नहीं होगा अधवा एक राजकुमार के साथ भोजन करने का उसकरा $ 
नहीं था 1 मेरौ समञ्च मे तो उसने जो कुछ किया वह विल्कुःल दीक था ।"* 

अव मानसिंह क्या उत्तर देता 2 वह चुपचाप वैटा रा ६ 
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“इसमे एक तकं ओर भी समञ्ा जाना चाहिए ।'* 

"हुकुम करे, हजूर ।"" 

"आप स्वये को मुगल दरबार का एक उच्च अधिकारी मानकर उससे अच्छे 
व्यवहार कौ उम्मीद लगाए वैदे थे । संभवतया आपके मन में यह भावे था कि अकबर 
बादशाह का नाम सुनकर वह दौडा-दौड़ा आएगा ओर आपका सम्मान करैगा । यह आकलन 
भौ गलत था । हमारे पूज्य याबरशाह मे सांगा को हराया, हमने उनका चित्तीड्गद्‌ जीता, 
किन्तु मेवाद्‌ क राणा ने आत्मसमर्पण नहीं किया । यह वह राणा नही था जिसे हमारे 
सेनापति नै जीत लिया टो 1 इस प्रकार एक विजेता सेनापति का दंभ पालकर सामने वाल 
वेद्रोही राणा से यह उम्मीद करना किं वह आपके साथ आकर बैठता, मैरी समञ्च मेँ गलत 
आकलन दै । अच्छा तो यह होता कि आप उस प्र हमला करते । हमले मे वह पकड़ा 
जत्रा, इसके माद यदि आप उसे भोज मे शामिल कसते तो वह अवश्य ही उपस्थित होता । म 
फवल उपस्थित होता अपितु आपकी सेवा मे हाथ बे खड़ा रहता 1" 

मानसिंह को यह पता नही था कि उसका फूफा अकबर कितनी गहराई पर 
आक्‌ व्यवहा को पद्‌ लेता है । बह मायुस होकर सुप रहा । अकबर कौ सतर्क निगां 
गरनसिंह के मनोपावो को पद्‌ चुकी थी ! अकबर ने पुनः कहा- 

"आप मायूस न हों । आप अपने अपमान कौ स्मरण रखे । जब भी हमारा इरादा 
वाड्‌ पर फौज भेजने का होगा, हम आपको याद करी । अब एक काम ओर करं । आप्‌ 
अपने वालिद भगवंतदास जी से करं कि वे कल ही गुजरात की ओर चले जाएं । जिस दगे- 
। काद को आप निपरा कर आए है, वह पुनः भक उठा है † उनसे यह भी कहदे कि वे 
‡ईडर ओर मेवाद्‌ होते हुए आँ ।'* 

# “खो हुकुम, हुजूर '" 

"आप मन छोरा मत करना । यां आपका कुसूर महीं दै ।'" 

“कैसे 2" 
| “आप युवा है आवेश अना, कटु उत्तर देना ओरभोजोनहो सके वह कर 
}शुजरना, जवानी के लक्षण है 1 म आपके कथन पर नाराज महीं हूँ । एक अवसर भौर देना 
चाहता द, अतः जाप आपके बुजुगं वालिद भगवंतदास जी को सारी बात समनना दे । गुजरात 
का काम निपयकर वे मेवाड्‌ होते हुए आर, यह उम बता दे । यह बात गुए रहे, इसका 
खयाल रखना ।*" 

“जो हुकुम हूर 1" 
तीन बार लंया सलाम मिवेदन कर मानसिंह अपने आवास की ओर बद्‌ 


-~ -~ = 


गया। 
© 
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(10) 


मानसिंह का प्रस्थान, युद्ध के आमंत्रण का पूर्वाभास था । मेवाई समह . ` 
कि आहत सप॑ का दंश ठसे निकट भविष्य मे द्वेलना हौ पदेगा । सामो, सायक 
एमं गु रूप से मदद्‌ कर सुकन यालो को सामान्य सूनाँ भिजवा दी ण्ट । सगय 
र्हाथाकि दो-चार महिनो मे आगर की सेना का पदाय अगवली की पाटि्ो मे ५ 
भौलं के प्रपान भीतूराजा पूना को सतर्क कर्‌ धिया । उन, उनके सदसो क ' 
किग-फिन कर्तन्यो का पालन करना धा, इसको दूरी यानक्ारी दे दी मई । गलूप्यर, दैव! 
कोठार्या, बडी साद जैसे प्रमुख ठिकानेदारो को अन, वस्र, घास, पोदे, अस्वर! 
आयश्यक युद्ध संयेथी सामग्नयौ एकत्रित करने का स्पष्ट देश दे दिया गया था ।चिगईः 
विघ्नं फे बाद बचे सुचे लुहार न अव प्रण कर लिना था कि ये स्वाई रूप से नरी ममौ 
सपनी धोकनी, चिमटा, संदासी, एरण, अनायः योरी-विस्तर आदि आस्यफद व 
वत्ुभों कौ गादिों पर लादकर गाय-गव भूम-मूम कर रास्त्र निर्माण षयं यौ# ध 
समयो यथा-कुल्हाड़ी, रल का फाल, दातलो, रलये, भासे, वाण की नो, करट 
फरसे आदि तैयार करते ऊा निश्चय भी उन तायो नै कर'लिया धा । दपि लिए शा 
गादा री इनका पट पा । च पुमते-फिरते एदे -ठोटे काष्ये ये, यो सा -म तर 
कर सुदारौ सामग्रियों निर्मित कर रदे ये । लोगों को भाया मे इँ गाङ्धया सौदार कप वि 
लगा + उका प्रण था करि जव तक महासणा प्राप चित्तोड्गद्‌ को पुनः एष्टपत न ध 
सेतर, थ इस प्रकार सुमन्तू जोन व्यरोत करते रहेगे । उस पटना के लगभग से चरस ॥ 
वाद भी दन लुहाे का निश्चय वही का बहो दै ! आज भो इन लोगो की दि ५ 


मेवाड्‌ एवं आसपास के रोद मे अपी गतिविधि दलारे हए उसी क्रममें देषा गा ४ 
है ४ 





किन्तु मेवाद्‌ मे आगण को सेना नहो आई 1 अयां के विपरीत मतिः ‡ 
पितम रना भगवेतदास के दल की मेवाड्‌ में पचने की खचर गोगु्दा प्च {राप कोर 
आरयरय हुआ । बह अपने सहयोगियो के साथ राजधानी क बाहर जाकर राजा भगवन 
कौ अगवानी मं खदा रहा 1 दोनों नरेश गले मिते । परताप ने अपने विश्वस्त हाथो रामर 
कौ पीठ पर राजा भगवंतदास् के साय यैटकर शोभायात्रा के स्प ये राजप्रसाद मे 
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या । राजा भमवंतेदास के आग्रह पर चचां केवत -प्रताप के सायं ही हुईं । चर्चा हेतु 
पस्थ थन मे शिकार हेतु निर्भि “ओदी"" (शिकारगाह) को चुना गया } ओदी एके 
लाका तीन्‌ अखिलं का भवन होता है । शसक सबसे नवे वाले भाग में आवश्यक वस्तुमो 
संग्रह रहत्र है । दूसरी एवं तीसरी मंजिल निवास के उपयोग मे आतो है ओर सेमे 
प वाली छव पर मखमली मसनद पर प्रप ओर धगवंतदास ने अपना-भपनः स्थान ग्रहण 
या । इसं बरि पहल प्रताप ने टी कौ । वे कहने लगे- 
"आप हमरे युजर्ग है । आपने मरे पितामह, पिता एवं वतमान की पीदिर्यो को 
रा है । चाहा फि उतपका स्नेह मुशे उसी प्रकार मिलेमा, जिस प्रकार एक पुत्र को मिलता 
। भे सारतो ने पके सुपुत्र मानि के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोगे किया, इसके लिए 
मेवाद्‌ की मर से खेद व्यू करता ह ।'' 
"आप्‌ निर्भय होकर अपनी यतत कष । मानसिंह, अवश्य ही क्रुद्ध हुमा था, 
न्तु अब उसके मन मे भी कुठ म्ह है 1 
"+ आपरफे यादराह की हमसे क्या अपेक्षां हैँ 2" प्रताप सीधी बात करे की 
च्छा से काह ठठ । 
। "वे चाहते हैँ फि आप समव कौ संब्ेदनशौलवा को समञ्ञे ! पको यह समञ्च 
¶ जाना चाहिए फि खानया ओर चिततौड्गद्‌ दी पराजय के बाद आपकी रकि पटी टै । 
^^ चद्टानों से टकराते को हौ मानस आप लोगो फा यना दुआ ष्टो तो यात अलग है 
"यह सत्यं ै कि हम पितम सांगाजी कौ तुलना म आय हमयर स्थिति यें है 
का अर्थं यदमी नदींदैफिःहम ररी श्तौ फो मान ले जिसे हमार म स्वीकार नहीं 
४ 
बातमन की नरीह । प्रजा कौ रंजन कौ सुविधा देने याला राना होता है । 
बर बादसार रो मिद्व अव है-यैचयपूं जीयत, प्रया कौ शुदाली ओर {रियंता । 
।ए मागं है पिसेथ का ¡ उस मागं पर चलने का थं है आत्महत्या का प्यास, मित्रो को 
१ देना, परिवार फो सिपनिधों के सागर में फकना ओर प्रजा-को दर्दर का भिखारी 
पना । निर्णय जापको कुर्ता ६ (*" 
पून्यवर्‌, जपम सुङ्ञाय लुभापना है । उत लोभ के जि मे अधिक नेरा आ 
फे है । सुय एक मृगगरोयिकरा रै, निरे पीये दौट्कर कई सगो ने अपने सीयन की 
नियो खो दौ ई । आपने सो दोनो म्ण सुना ई उनमे से कसक नुनास पिया याना 
चत दहोग्र, यड तो व्यङ्ि के मन में मैवा वह मर्य है भिसकी सीरी पर व्यक्ति मिर्णय 
ताहि । फिर भी आपका सुद्राव विचारणोय अवश्य है 1" 
परतापसिंह जी, आपरौ उग्र अभो ोटो है मव दुनिया देखी दै । आज सारा 


न्दुस्तन बादशाह के कदमो मे अपना सिर श्ुकाता है ! आप वैसे दो-चार नरेश टौ गि 
बरं समय कौ चाल समञ्च में नहो अतो दै 1" 
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“निश्चय हौ अकमर का मायाजाल महान पै । उसके साराय रूपौ महाम) 
अधिकांश अपना अस्तित्व खो चुके है । आपका फथन सत्य है ।'* ध 

“तो क्या यह उम्मौद करं कि आप भी, अय हमार अनुकरण क एच 
के प 1 >) 

“उम्मीदें रखना बुर नहा है, किन्तु अपनी अस्मिता खोकर केवल नौका ४५ 
जीवन चिताना क्या हमरे पूर्वजो ने ह्मे सिखाया है ?"“ ॥ 

""उनकौ परिस्थितियों मे ओर आजकल कौ हवा भे बहुत अन्त दै, अतः 1 
कुक हमे सिखाया गया वह आज का सत्य ही है 1 आप समजञौता कः त तो बदरः 
दरवार मे आपको बड़ा पद दिया जाएगा । आप स्वयं को नौकर जैता कभ भी अनुभवत 
करगे 1" ८ 

“ञे इतनी समश्च तो नहो है कि भै बड़े पद पर आसौत्‌ ओर छोटे पद एर / | 
कर रे व्यक्ति मे अन्तर कर सकर, क्योकि मेरे मत मे दोनों 'ही व्यक्छि नौकर है, चरि ए 
बड़ा नौकर हो या दूस छोटा नौकर । रहौ आज कौ हवा की यात, तो मै इतना हौ ` * 
चाहा कि हवा चाहे कैसी ष्टौ चले, मन तो वही रहता है । व्यक्ति की इग्जत, उसमौ " 
ओर ठसकौ चाल वहो रहनी चाहिए । जो चीज मन की होती है, उस पर बाहरी हवा 
कोई असर नहीं होता है ।'” | 

क्या आप नही चरे कि यह देश एक सूवर मे वय जाए । यदि आपका उत, 
भेह तो ओको भी चाहिए कि आप भी एक प्रकार कौ रष्ीय एकता मे सम्मिलित हौ । ‡ 

"यहतोर्ममनसे चा्हगाकि सभी मे एकता शे ओर भात्तकोएकहीष 
बांधा जाए, किन्तु ईस व्यवस्था का सूत्रधार कौन होगा ?'" 

"बादशाह अकवर... ! ओर कौन ?"" 

“आप बयो नहीं 2 सभौ राज्य समान हितं के आधार पर एक दो जां भौर + 
सेकिसौ एक को सूत्रधार के रूप मे चुन लिया जाए ।"* 

“यदि यह सूत्रधार अकवर हो तो आपको क्या एतराज है 2" 

“पुज्यवर्‌, जिसे आप एकता कह रहे है वह एक छल है । वह छती (+ 
की बेखियों को अपने हरम मे डालता दै । पनी बेियों को कया वह क्ष्रि्यो को देना पः 
करेगा ? वह नशो पर हमले करके उन्हे अपे अथीन बनाता है 1 आप चिसे एकता 
रहे है, बह उनके जूत के नीये दबे-कुचले नरकंकालों कौ एकता है । ईस एकतामे ह 
भौ प्रकार कौ आपसी मैत्री नही है 1 चैत्री समान घरतल पर होती. है । वह यैदे $ 
गवाक्ष मेँ ओर उसके नीचे खडे होगे उनके दुर प्रतादिति किए गए नेेशगण । मुके तौ आ 
एकता पर विश्वास ही नहीं है 1* 


“प्रताप + समय कौ नजाकत को समञ्ञो ओर समह्लौता कर लो । लाभ ॥ 
रोगे ।* 
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(“जो लोग लाभ के मंसूबे बांधकर बादशाह कौ शरणं मेँ गए ईँ उनकी संख्या 
अकनर्‌ के हमधमीं लोगे एवं अधिकारियों कौ तुलना मेँ नगण्य सी है । फिर भे दरबार मे 
यात-बात पर बादशाह उने शिडकियो सुनाता है, उन्हे अपमानित करता है ओर वे देश 
जो स्वयं को ईश्वर के वाद इस धरती पर सर्व्ष्ठ मानने का स्वाग चते है, अकबर के 
दरबार मेँ गिड्गिदाते रहते हैँ । यदि मित्रता ही करनी है तो समान धरातल पर होनी 
चाहिए |" ` । 

“इस मित्रता मे आपके राज्य की सुरक्षा कौ जिम्मेदारी तो बादशाह ही निभाएगे । 
आपको तौ केवल एक वार चलकर बादशाह के सामने खड़ा रहना है ।'” 
` ` "य॒दि मित्रता का यही आधार है किरम उसके दरबार्मे खडारहँतोक्यावेभी 
अवसर आने पर मेरे दरबार मे खडे रहेगे ? संभव है मेरा कथन जग कटु हो गया है ।"" 
४ “क्या इसका अर्थं म यह समञ्चं कि आप दरबार मेँ उपस्थित मरही होना चाहते 
2" 
"आप बुर है । आप जो कुछ कह रहे है मेरे भले के लिए ही कह रहे दँ 
किन्तु मेरे भी कुछ सुञ्नाव हैँ ।'' 
` “आप निस्संकोच करं 1" 
` “क्या हस देश कौ सभी रियासतों को मिलाकर एक संगठन नहीं बनाया जा 
र रै, जिसका आघार अनाक्रमण हो । कोई भी रियासत दूसरी रियासते पर हमला नहीं 
॥॥ ॥। 

““इन सभी रियासतेों का प्रमुख कौन होगा ?*" ५ 

"न कोई प्रमुख होगा, न कोई पिछलग्गू । इसे केवल अनोक्रमण संधि कौ सं्ञादी 
ओ सकती है । फिर भी यदि प्रमुख बनाना आवश्यक ही हो तो मै आपका नाम सुञ्ञाऊंगा । 
आप अनुभवी है, बुजुर्ग ह ओर देश की राजनीति मेँ दखल रखते हैँ ।'* 

"शायद आप कल्पना में सोच रहे है । नाहर से आते वाले आपको शांति से रहने 
देण, यह मात्र कल्पना के ओर कुठ भी नहीं है ।* 

“यदि एसा करना संभव नही हो तो एेसा संगठन बनाया जाए, जैसा कि मेरे 
दादाजी ने बनाया था । उन्होनि देशी नशो की रियासतो का संगते मनया धा । जो भी उस 
संगठन भें सम्मिलित होता, उसे सुरक्षित रखने का वचन संगठन देता था । किसी भी एक 
सियासत पर आक्रमण, संगठन मे आईं सभी रियासी प आक्रमण माना जाता था ओर सभी 
मिलकर उसका प्रतिरोष भौ करते ये 

आप एमा करं कि एक वार अकबर के दरवार मेँ आ जाएं जौर वहा अन्य 
स्थितो के प्रमुखो से संपर्कं कर आपके विचायं कौ क्रियान्वित कर । मेरी समञ् मेँ आगरा 
चौ इस सोच का मच बने तो ठीक होगा ।** 
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“सका अथं है कि मृ पहले गुलाम नू ओर पि गुलो का सनस 
ओर इसके वाद अन्दर हौ अन्दर अपना संघ बनाऊँ अर्थात्‌ मकम सै विरह कहै 
“कममर लोग तो पेमा ही करते है ।* 
“यह ठीक है कि हेम लोग कमजोर दै तथापि अरावलौ का पत शपे! 
नहौं है । आप बादशाह को समडावे कि प्रताप न तो दरवार मे दप्ति हग १३ 
महिन वैटी के डले क्रिसी के यहं भेजेगा । इन दौ शतो के याद जो भौ उनकौ शे १ 
स्वीकार कर गा । यदि ये सालाना कोट राशि लेना चि नौ भ भै दे सकत हमवि 
को उस सौमा तक नही गिरा सकृूगा, जिसकी अपेक्षा आप कर रहे टै ८ 
"*आप एक बार ओर सो लें । अपने परिवार के भविष्य को सोचका 
निश्चय करे ।'" ~ मोः 
“मेर देयते-देदते जायें सैनिको एवं निरपराध नागरिक चितौद्ग्‌ ॥ र 
यदि आस भँ स्वथं को गि दू तो उनकौ भटकती आत्माओं कौ वया उतत दरा ? कौ 
भी भमर होकर महीं आया द । सभी को एक न एक दिन मरना ही है । यदि त 
उत्तराधिकार ओ मिले मूल्यो कौ रक्षा के लिए दती है तो इते भै शुण समहू । १ 
वैभव कौ तो इसमे कुछ भी अन्तर नहीं आता ह 1 आप सोने के पलंग पर सो सको 
भ परती कौ फरिसौ चदान पर, मुस नीद उतनी हौ आएगौ । आप स्वर्ण पा मे ५५ 
सकते ठ, कितु यदि येग स्वाभिमान सुरत रहता है तो पलाश के पतं र परोप 
भोजम भो मेरे सिए उतना ही स्याद होगा ।*/ ५ 
“"मुञ्े लगता रै आप आत्महत्या प्‌ ही उतार दै, तो अय हमार कोई ५ 
है 4 क्षत्रिय होने के कारण, मेरा घम धा कि आपकी समङ्ञाऊँ । भेत अपने धर्म का 
क्लिया 1 अबे आप अशारदेतोमैकलही प्रस्थान करना चार्हुगा ।'' ह 
"आप कुछ दिन यदों विराज । इस धरती के मालिक प्रभुं एकलिं्गाप ^” 
मै मुके आपे सुदखावो को मानने कौ अनुमति देगे तो मुञ्चन माना हौ है 
“तो क्या भगवान आपको सलाह दमे 2" ३! 
“मै उनका चाकर दू 1 चाकर से कया कापर लिया जाना है, यह निरवय तौ ह 
कगे, किन्तु इतना मेरी तरफ सेतयरहै किन एक मार उनकी -याकरौ कद ती ४ 
किसी ओर के सामने सिर ज्ुकानि की इच्छानहीरै।" ˆ 
मै जाना चाहूय ओर आशा करूंगा कि प्रभु एकलिंयनाथ आपको (4 
दै।'' 


“अप मुले अपना समञ्ञकर यट पथमे, इसके लिए यै आपका मुम 
मपा हं । कादराह को आप समाये छि येतो उपस्थिति एवं हिन यैर कौ 
छोदुकर मे ओौर कोड भो शर्त रखे, मुच्च स्वीकार्यं होगी 1" 
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"मै प्रयल कललगा ।'" क्टकेर राजा भगव॑तदास उठ खद हुए । वार्ता का दौर 
पर हुआ । राणा प्रताप ने अगले दिन राजा भगवेतदास को भेट आदि देकर ससम्मान विदाई 
। 

इतिहास गवाह है कि जलाल खँ कोच, मानसिंह एवं राजा भगवंतदास के समञ्लौता 
प्रस असफल हो गए । सितम्बर, 1573 मेँ भगवंतदास उपस्थित हुए थे ) इसके बाद 
कबर के नवरलों में से एक श्री टोडरमल ने भी दिसम्बर, 1523 मे समद्गौते के प्रयास 
ए, किन्तु राणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहा । 

अव यह स्पष्ट हो गया था कि महाराणा प्रतापं समञ्लौता करने के लिए तत्पर मरही 
1 1 इप्तका दूर पहलू अब युद्ध ही था 1 अकबर जैसी हस्ती को एक पिदी जैसा रजा 
ख यताए, यह असह्य धा । बादशाह की आंख मेँ मेवाद्‌ एक कंकड्‌ की भाति खटकने 
गा । सरवंसत्तवादी लौतुपता धरती के उस शुद्र भाग को भो हड्पना चाहती थी, जिसे 
बाड़ कहा जाता धा । अब युद्धं किसी भी समय टो सकता था । अकबर का अहे आहते हो 
काथा। त्रियो मँ अय प्रताप ही एसा था जिसने आगरा के दरबार मेँ अपनी उपस्थिति देने 
मनाकरदियाथा।, 

उधर मेवाद्‌ मेँ मुद्ध के प्रभाव से वये के पटर प्रयल किए जारहेथे। आम 
गिरिको को अगावली पर्वतो के बौच-बीचे मे कैते मैदा मे वसाना शुरू कर दिया । गाडी 
ौहारो न गोव -गोव पूम-पूमकर हथियारों का निर्माण आरम्भ कर दिया । सामतो के 
किन पर युवकों की भर्तियौ, उनके प्रशिक्षण एवं घोड़ो कौ खरीद संब॑धौ प्रक्रियां देखी 
1 सकती थी । युद्ध के समय कौन क्या करेगा, इसकी सूचना प्रतिदिन पहुंच रही थी 1 अन्न 
वषास का संग्रह सर्वत्र किया जा रहा था । पर्वतो कौ धाटियो, गुफाओं एवं सधन वनँ का 
भर्परण कर लिया गया धा जहो राजपरिवार के सदस्यों को विपत्तिकाल मेँ रखा जाना धा । 
गुदा नगर कौ गलियों मे सैनिक गतिविधियों बद्‌ चुको धी 1. 

-दूसरी ओर गोपीनाथ के दूत, जालौर के ताजखोँ पठान, वृद, सिरोही एवं ईडर के 
रिशो को सदेश देने ओर्‌ उनके संदेशो को गोगुन्दा तक पहने कै क्रम मे दौड लगा रहे 
) 1 जोधपुर फे उत्तराधिकारी चन्द्रसेन को भी समस्त समाचार पचा दिए गए थे । कुल 
मलाकर मेवाड्‌ कौ हवा युद्ध की मादक गंध व्याप्त हो गई धी । युवकों का जोश वृद्धो मेँ 
पी जेश फक रहा था । आम नागरिको तके युद्ध के सभय क्या किया जाना है, पर चचिं 
गने समौ थौ । कोई भी नागरिक पेसा नहीं था जिसके पास कुल्हा, फरसा, भाला, 
लिवार्‌, तीर-कमाण, हंसिया नहीं हो । प्रत्येक ध्‌ मेँ अस्वर सामग्री देखी जा सकती थी । 
एवेक परिवार ने मन ही मन सूनचियां भी यना ली थो, कि कौनसा सामान वितत के समय 
रद जाएगा ओर कौनसा सामान साथ ले जाया जाएगा । र न 

अब युद्ध अवश्यंभावौ था! - , ॥ 
॥ ू ^ 
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बादशाह अकयर अव समञ्ञ चुका था कि महाराणा प्रताप एक 1 
यह पंछी भारत भर मे लहलहाती फसल को नष्ट करे, इसके पूवं टी एते पिब ॥ 
जाना आवश्यक था । पंछियों के पर कतरना इसलिए भी आवश्यक था किं 6 ष 
को सा सकर अपनी ठान न भर सके । प्रताप को मदद कले बले श क 
ईडर, सिरोही, जालोर के शासनाध्यक्च ओौर उसक विचा को हवा देने वाला ६१ ॥ 
निर्वासित राजकुमार चन्धसेन । सबसे पहले अपना जाला सुनने वाली मक 
फैले जाल को ध्वस्त करना आवश्यक था । । ४ 

सन्‌ 1573 में महाराणा प्रताप को व मे करने के प्रयास मे गए त 
मंडल असफल होकर लौट आए । अनुभव तो यह किया गया था कि तत्का ् 
उरदण्ड प्रताप को गिरपतार कर लिया जाता, किन्तु अकवर के समक्ष विवा 
बिहार ओर वंगाल से विद्रोह कौ खबर आने लगी थी । मेवाद यैसे हाद शव | 
भें बिहार ओर वंगाल र ध्यान दिया जाना आवश्यक था । हिन्दुस्तान कौ 4 
सेना देश कै पूवी दरे पर चल दी । मेवाड़ का कांय चै मे चमा ही रह गथा 1६ 
एक छोटी सी सेना कग अगवली के पश्चिमी भाग का मागं साफ किया जाना भौ 
था । सिरोही, जालोर एवं सिवाणा के प्रसिद्ध दुर्गं अश्वल के पश्चिमी भां से ( 
तथा रेस स्थिति में ये कि मेवाड़ को सहायता पर्हुचाई जा सके 1 वर्षं 1575 1 9 
साफ किया गया । सिवाणा के दुगं पर मुगलों कौ सेना ने अपना कडा फरक च 
अति उत्साह को ठंडा कर दिया । अय प्रतीक्षा थी मेवाड्‌ कौ । ˆ * 

सम्राट अकवर कौ प्रतिदिन कौ घटनाओं का उल्लेख करने वाला ५ | 
अकबरनामा मेँ लिखता है-"“ अपने पूर्वजो के गौरवमय इतिहास, अपने स 
उसकी शकि तथा स्वाभिमान कौ रक्षा हेतु बलिदान करने के लिए उद्यतं रजपूत क 
यदी संख्या के कारण घंड मे चूर परताप की अवज्ञा, दिगा, थोखाधदी ओर 
सभौ सीमां लष चुके थे, अतएव उसको नष्ट करना आवश्यक हौ गया था । _ 
चजरो में प्रताप घोदेवाज था, अभिमानी था ओर कषराचार ये डवा हुआ था । ‡ 
अपन मृ ऊँची रखता हो, उसे नष्ट करना आवश्यक था । 
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„ उन दिनों अकबर कौ सेना के घोड़ों कौ पीठ पर अथवा पिछले पांवों कौ 
सपेशिरयो पर राजकौय चिल जनाने को दागना कहा जाता था 1 पुरे देश के घोड़ों को दाग 
यागयाथा, किन्तु अव मैवाडौ घोड़ों की वारी धी । मुगल फौजों के हाथियों ने गेगासे 
कर कवेर तक का पानी पिया था, किन्तु बनास के पानी का स्वाद चखा जाना रोष था । 
र्मीर कौ उपत्यकाओं मे घोड़ों के टापो कौ ध्वनियाँ प्रतिध्वनित हो चुकी थी । किन्तु 
रवली कौ पारियों मेँ घोद्धो कौ खुरो की धूल उद्ना अभी शेष था । 

तपो कौ गर्जना खानवा एवं वित्तौड्गद्‌ में गुंज चुकौ थी, किन्तु उनका रुख अन 
गुन्दा कौ ओर हमा चाहता था । वादशाह अकबर ने अजमेर की दरगाह मेँ मेवाड़ विजय 
लिए अपना मत्थारेका । उस युग के सर्वश्रेष्ठ सेनानायकों को एक-एक कर बुलवाया गया 
1 इने से प्रमुख थे-गाजी खां बदख्शी, आसफ खां, सैयद अहमद, हाशिम बरहा, जगन्नाथ 
शवादा, सैय्यद गाचू, मिहतर खां, माधोसिंह, राय लूणकरण, मुजाहिद येग, खंगार आदि । 
को खंजर भट कर्‌ अकवर ने खुदा एवं इस्लाम के नाम पर मेवाड्‌ के चमण्डी राणा 
पको सवक सिखाने का काम सौपा । इन समस्त सेनापतियो का प्रमुख बनाया गया, 
[सिंह को । मानसिंह को विदा करते समय शहंशाह मे याद दिलाया किं उसके पुर वैर 
हिसाब चुकता करने का अवसर दिया जा रहा था । मानसिंह के मन में डोडिया भीम कौ 
च्छि अव भौ निनाद कर रही थी । मानसिंह का मन उन दुष्ट सामतो को सजा दैन देतु 
यार जुदवुदां शटा था, जिन्होतरि राजकीय भोज के अवसर पर खिल-खिलाकर फच्तियां 
ओ र्थो । पहली अप्रेल सन्‌ 1576 के दिन मानसिंह ने अजमेर कै किले से विदा ली । वहां 
वेह मांडलगद्‌ आकर रुका । दो महिनो तक मांडलगद्‌ के मुकाम पर ठहर गया । मुगल 
पतयो ने मानसिंह की आलोचना करनी शुरू कर दी । उन्हे विलंब करना ठीक नहीं 
¶ एहा धा, किन्तु मानसिंह पक -पफूक कर कदम रखना चाहता था । एक बार एकान्त मेँ 
प सूणकरण ने पृछ ही लिया- 

““मानसिंह जी आपको कैसा लग रहा है ?"" 

, “कैसा लग रहा के माने... ?'" मानसिंह ने पलट कर कहा । 

१ “यही मेवाड के विरुद्ध अपनी फौज को ले जति हुए, आप कैसा अतुभव कर्‌ 
¦ ह 2" 
आपका मन्‌ क्या कहता है 2" 

“सच मानों तो मेरा मन कहता है कि-ईश्वर मुदे .मौत दे दे तो ठक रदेगा । 
जाई क लिए लङने वाले के विरुद्ध.खड़ रहने कौ ताकत ह मानो समाप्त हो गई दै, सा 
कई यार लगता दै । त्रियो का थमं टैकि हक की घरात का समर्थन कर, किन्तु आज 
भात स्थि गले म पटा बोधे हए कुत जैसी है । हम टुकड़े देन वाले मालिक के संकेतो 
(कहो जा रहे है 2 मुञ्चे अपने आप पर ग्लानि होतो ड 1" ति 
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“ये भाव मेरे लिए भी नर्‌ नही ह । कई वारर्मैभौ अनासक्ति कौ श 
खो जाता हू किन्तु इसका समाधान क्या है ? आप नहं देव र्दे हँ ५ कु ६ 
मांडलगद्‌ भे रुका रहना भौ इन मुगल सेनापति को बुश लग रहा है 1" मारि 
निःश्वास डाली । " 

“इसका समाधान हो सकता है ।'' च 

“कया. ?"" व 

“कि हम प्रताप को सचेत कर दँ कि हम ^ ">> ,* , 
करके भाग जाए । इसमे दोनो ही काय पुरेहयोजागे "वद" 
कहानी लिख भगे ओर प्रताप के प्राण भी यच जागे ॥” ५५ 

^ लृणकरण जौ ! क्या आपं प्रताप को इतना सदज समञ्च है 2 । 
भय्‌ लगता है कि कहीं यह युद्ध हमारे कलक का कारण नही वन जाए । 

“क्यो 2" 

“आपको पता दै कि हमरे हाथियों का काम माव बोहा दोना रह जाणा ।९ 
कौ पडडियो पर हाभियों का दौद्ना संभव नही होगा । तोप का कोई भी एः 
पाच्यों भे होगा नहो । तोषो को लाना-ले जाना कठिन है ओौर इनका उपयोग तौ र 
कठिन ह । पवतो मे गोले दाग कर हम सिवाय गोला-बारूद फकने के ओौर कु । 
कर्‌ सकेगे । अव रहौ बात घोदधो प चदृने की, तो हमारी सेना मैदानी धां मे 9 
सकती है किन्तु पर्वतो से भीतो कौ गोफण से दे पत्थरों से स्वयं को कितना ववा 
इस पर संशय है । हम जह जा रहे है, बह उनकी गलियो ह जो कुत्ता भौ रहोग 
भव आप हौ वता, मेदी चिन्ता उचित है या नहीं ?"* 


"आपका आकलन सवया सत्य है, किन्तु यह भी सत्य है कर हमरे हाप ह 
टी भाईयों कौ गर्दन कारते समय कर्पिगे अवश्य ।** ओप 
“यह भौ सत्य है, वन्तु यै तो सदा यह स्मरण रखता कि भावुकता 9 
साध साथ नही चल सकते हँ । करचव्य का स्थान सदा ऊँचा होता है, इसलिए हम ५ 
ओर यदृ रटे ट । त्रिवतिमेजौ भी होगा उसे देखा जाएगा । आप तैयार कँ कल ५ 
यहं से प्रस्थान करेगे ।"* मानसिंह का कथन समात्त हुआ ओर लूणकरण नुपप ८" 
सोया साचतदिया। ~ | 
मानसि का मन भ लूणकरण की यात पर वै गया । अपनी हौ जाति के ५ 
के विद्ध नौकर के कारण लडनाष्टोगा ? दूसरे के हाथ का मोहरा बन कर ठते ध 
रा था, इगो जानते दए भी उसे चुप रहता था 1 नियति की जंजीर क्या कभी ठसे मुक 
पाएगी 2 क्या कपौ वह अन्तरात्मा भे उठे अंत्द्ध को शात कट्‌ पाएगा 2 शायद नहीं । 
उच दिनो प्रताप ने अपना अधिकांश ध्यान कंभलगद्‌ पर केन्द्रित कर लिया क 
गोगुददा कौ नुनना ये ुःपलमद्‌ अजेव र्ग या । अगवली की शी्॑स्य चोटियो को इम पर 
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पग यया है कि इसके चात ओर शत्रुओं की सेना का जमाव किया जाना टी किन्‌ ्ोता 

1 1 जल के पर्याप भंडार, घास-लकड़ी को प्रचुरता तथा गुप मागो के मायाजाल से युक्त इस 

[दुगं का निर्माण महाण प्रताप के कार्यकात्त से लगभग सवा सौ वर्ष पूवं किया गया था । 
प्तापने गत दो वों मे प्रचुर मात्रा मे खाद्यान इस दुग मे जमा कर लिया था। 

, इसी प्रकार का एक अतिविकट किन्तु छोटा दुर्गं आवरगद्‌ का टै । इस दुर्गमे 
गयेश करे का मागं अत्यन्त ऊवद्‌-खावड्‌ ओर संकरा है । इस दुर्गं का जीणोंद्ार भी 
बहाग्रणा कुंभा द्वा कराया गया था । प्रताप ने गोगुन्दा में जमा कोष को आवर्णद्‌ एवं 
लगद्‌ मे स्थानान्तरिति कर दिया । उसका अनुमान था कि मुगल सेना राजधानी की ओर 
9 देगी, अतः गोगुन्दा के आम नागरिकौं को भी उस स्थानान्तरित करा दिया था । एसी 
ीच उसे पता लया कि मानसिंह मुगलवाहिनी को लेकर मेवाड्‌ पर विजय स्थापित करने 
नकल पडे है। 

पिते दो-तीन वर्पो की तैयारी इतनो अधिक थी कि महारजकुमार अमरसिंह मे 
अपने चैसे युवकों की यात महाराणा जी तक बरुाई । उसने अपने पिताश्री से निवेदन 
केया-'"दाओीराज ! आप यदि आहा दे तो कुछ निवेदन करं ।** 

` “अवश्य कर्है, महाराजकुमार !*' प्रताप कौ निगाहें एक साथ सामने खड युवापुत्र 

को सिर से पांव तक पर गई । 

“हमि युवकों का विचार टै किं इस बार हरावल मेँ रहमे का अवसर हमे दिया 
भाए।' 

"* कयो ? एसी क्या यात हुई कि आज का युवावर्गं आगे आना चाहता टे 

“सा तो कुछ नीं है, परन्तु सात-आढ वर्ष पूर्वं इन युवकों के पिता, वदे भाई, 
महो, मामा आदि निक्तौदृगद्‌ के युद्ध मे काम आए थे । अब ये युवक चाहते दै कि उनके 
पर्वजोकेरका चदला लिया जाए 1 1 

“ती यह यात है । आप किस जगह लड्ना पसंद करगे 2" प्रताप का प्रश्न भी 
अभौ पूरानहीं हुआ धा कि भ्वालियर नेश रामसिंह पवार ने कक्ष मे प्रवेश किया । आते ही 
उन्होने पूठा- 

"“याप-मेदो में क्या संलाह-मशवरा हो रहा है ?'" 

“वैसे हो, महाराजकुमार एक प्रस्ताव लेकर आए है कि उन्हे मुगलों कौ सेना से 
हाथ करने का अवसर दिया जाए्‌ 1" प्रताप ते समसिंह की प्रतिक्रिया जानने कौ इच्छा 

हा। 

"“यह तो शुभ संकेत है । जिस देश का युवा वर्गं सत्य के लिए देश के शतरओं से 

५ मे इतना आतुर हो, वह देश धन्य है । आपने इन्हँ क्या उत्तर दिया 2" रामसिंह ने 
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“मने यह जनना चाहा है कि ये का मोर्चा किस खोलना 
ध युवक युद्ध का मोर्चा किस स्थाने पर खोल 
पसंद के ?" प्रतपने कहा । `ˆ ` `. ~ - ह 
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“हम लोगों का विचार टै कि जैसे ही मुगल सेना मांडलगद्‌ से वाह ॥ 
‡ हम उनके सामने हो जाद +"! अमरसिंह ने उत्तर दिया 

“आपका अति उत्साह हौ यह यात कह रहा है ।* एामसिंह मे चिम 
कौ! 

“मुञ्ञे अभी यह भी सोचना शेष है कि युवकों को युद्ध में जलौका जाए या ४4 
दसरा प्रन यह भौ विचारणीय है कि युद्धस्थल .कौनसा चुना जाए, क्योकि उमकौ 
मैदानो मे लड़ने कौ अभ्यस्त है अतः मांडलगद्‌ के बाहर का कषतर मैदानी होमे के 
उनके अनुकूल होगा “प्रताप > युवक अमरसिंह का उत्साह ढीला कर दिगा, फिर 
अमरसिंह ने दूसरा प्रस्ताव किया- ४ षि 1 

“आप यदि इससे सहमत नहं हों तो ठम जाजपुर कौ हाद्य का म 
लेकर आमे सियासत के मालपुरा को हौ लू ले ताकि मानसिंह जी हमे गोपु मे 
ओर हम उनके राज्य को लूट कर्‌ युद्ध कौ क्षतिपूर्ति के ।'” न 

युद्ध क निर्णय युद्ध समिति कौ बैठक मे लिया जाएगा । आपके 1) 
निर्णय लेते समय ध्यान मे रखा जाएगा । आपने युद्ध मे भाग लेने के विचार बताकर 
उत्साहित किया है । मै आपके सुजञाव सुकर बहुत प्रसन्न हूं ।' प्रताप ने वार्तसूत्र का सम 
करते हुए कहा । ^ 

अमरसिंह प्रणाम कर कक्ष से बाहर हो गया । प्रौद्‌ रामसिंह का हदय भर प 
आया था । मुवकों के विचार से वह बहुत ठी प्रभावित हुआ । उसने कहा- यनो 

""परतपरसिंह जी ! इसी को संस्कार कहते है । आप लोगो! का संघं इन युवका 
किस प्रकार का जोश भर रहा है, यह आपने देख भौ लिया । य युवक स्वयं के तिप भर 
ण, संगीत, वृत्य आदि की मग नही कर रहे ह । इनका लक हे चरती के तुरो क 
विरो करना 1 आने वाली संगति मे यदि ये भाव स्थाई रह सके तो हमारा जीवन सार्थ 
कहो जाएगा । यदि स्वाभिमान येचकर हम सुख-सुविधा के साधन एकत्रित कर अपने बः 
को दे जाए, इससे न इन वच्चो का भला होगा न हमारा । यदि वन्यो मे सद्गुणो के भाव ब 
टे र उनके लिए किसी कीमत का नही होगा ^” रामसिंह .आज वास्तव मे क 
प्रसत्रथे। 

"'रमसिंह जौ ! हमे पूर्वजं न मूल्यो कौ हो तो लदा लद है । म्व 
लिप सर्वप्रथम व्यक्छि को स्वयं मे हौ लद्ना होता है ! व्यि के मन मे वैवा लोभ, ग 
सुविधा का भाव, आलस्य की वृत्ति, कामोपभोग के दुर्भाव ठसे ओदर ही अंदर खोल 
करते रहते है । अतः मूल्य स्यापना का पहला अथं होता है स्वयं से मुद्ध । यही युः 
कालान भे सदृ एवं मसदबृषियो वाले लोगो के मोच दोन ला ह । माय 
पर आयापिति है । हम कहते ह कि हम आप पर आक्रमण य 
घमा रज्य उनके राज्य ये मिला लिया जाए । हमं चाहे हमै 
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वे चाहते है स्वाम ओर दास का संध । ठम कहते है कि आप अपनी उपासना पद्धति 
श्वर की आराधना कसो ओर हमे हमारी मान्यता के अनुसार चलने दो किन्तु उनका दवा 
६ भाव यह रहता है कि हम लोग उनको आस्याओं को भी स्वीकार कर लै । वे चाहते 
इमे मलपूर्वक दास यनाना ओर हम चाहते है आपस का समभाव 1” प्रताप भी आज 
कोगयाथा। 
४  "प्रतापसिह ज ! यह सय ताकत का खेल है । उनके पास सेना है, पैसा दै, सत्ता 
{ सलिए जे कुछ वे कहते है वहीं सत्य है ओर हम जो कुछ सोचते है, बह मलव दै । 
लोगो ने आपस मे लड्‌-लद्कर अपनी शक्ति क्षीण कर लौ है । वे लोग संगठित है, हम 
बिखेरे हए हँ । इससे बह हमारा दुर्भाग्य ओर क्या होगा कि आज विदेशी लोगो की 
का नेतृत्व हमारा ही भाई मानसिंह कर रहा है । जिन राजाओं को विदेशियों को खदेडना 
\ए था, वे हौ उनके सहायक वने हए है 1" 

“आपका कथन भी सत्य दै, रामरसिंह जो किन्तु अब समयआगयादहैकिहम 
वन्ध सोच को मति दे । तु द्र पट दस्तक देना चाहत है । आप क्या सलाह देग 2" 
£ मे विपय बदला । । 

““सुवकों का सुञञाव बहुत अच्छा है फिर भी मेरा सुञ्ाव है कि सुगतो को पर्वों 
ति दै ताकि उनकी तोप ओर हाथौ येकार हो जा +» 
` “इन वन्यो के दूसरे सुद्ञाव पर आप क्या करेगे ?” 

+ “यदि आप जहाजपुर मे लूने कौ बात कहते हे तो विचार युग नहीं है, किन्तु 
“हौ कमी गुञ्ञे इसमें दिखाई देती है कि हमें दो मोचे खोलने पड़े । इन मोर्चौँ की 
पौ दूरी भी बहुत अधिक है । कया हम इतनी साधन-सुविधाएं जुटा पाणी 2" 

। “साधन सुविधाओं की दृष्टि से हम उतने सक्षम नहीं है कि दो मोच खोल सके 
; धित यही होगा कि हम सभ समीप ह रे वैसे भौ मेर विचार इन युवकों को 
मे भेजने का नहीं है । सुगल सेना से हे पता नहीं कव तक लडुना देगा ? मुके भी 
ौद्गद्‌ केयुद्धमे भागलेने से मना क्रिया था ओर यह निर्णय उचित भौ था वयोकि 
महाराणा सगा के समय से चले आए युद्ध को जीवित तो रखे हुए हँ ।' 

“आप तीसरी पौदी मे है, जिन्हे यह संय करना पड्रहाहै तो मेवादुके 

कों को हिम्मत को दाद देता हू 1 ध ४ 
“यह तो आपका यद्प्म है रौमसिंह खी 1" 
एर मंदिर से थियो की आवाज सुनाई देने लगी थौ { नगा एवं ढोल कौ धमक 
शक्वरण मे मुखत होने लगी । दोनों वौ ने प्रभु का स्मरण किया ओर आसन 
कर््डखदैहुए। ` \ ८ 4 2. 
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गोगुन्दा, उदयपुर से सड़क माग से लगभग 35 किलोमीरः दर | 
यदि प्राचीन मा, बद -मदार होकर जाया जाए तो यह दूरौ 25 किलोमीटर सक 
दै 1 उस समय उदयपुर के नाम पर दौ कमरे बे ये जिसे राजप्रसाद कट ५ लि 
गोगुन्दा चकि राजधानी थी, अतः उदयपुर का उपयोग अग्रिम चौकी के रू 
था । गोगुन्दा से उदयपुर उत्तर-पूर्व दिशा मे है । यह से दक्षिण दिशा कीओर 
आवस्गद्‌ का दुं स्थित टै । गोगुन्दा से इग स्थानें की सीधी दूर लगभग ॐ0 प्रिसप 
दै 1 इसके अलावा गोगुन्दा सै लगभग परिचम दिशा की ओर रणकपुर्‌ की हत्ीपती क 
जिससे दू भी 30.35 किम. हे ॥ गोगुन्दा से भूताला-लोरतग सोकर र्द क 
दूरी भी 30-35 किलोमीटर है । कने का अर्थं यट है कि गोगुन्दा तक 
प्रमुख मां उस समये थे । इन सभी मागो को तंग चाटियों से होकर गुज 
मेगुन्दा से उत्तर-परिविम कौ ओर लगभग 35 किलोमोदर दूर कंभलमद्‌ का ह 
मागं आज भी दुर्गम र, तो ठस युग ये सकी दुर्गमता कितनी रही होगी, ईका ` 
सहजर्मे हो लगाया जा सकता है ! ह।स 
आइये,्टम उस्र युग के गोगुन्दा मेँ रामसिंह तंवर के आवास पर चल ४ ( 
सो मोटी द पिषठो ई थौ । सामने गदो पर मखमली चादर विठो थी जिस्‌ प. 
परताप आसीन थे । म्टायणा कल हो छुभलगद्‌ सै यहां आए थे । रज्य परिषद्‌ क ` । 
चत रही धो 1 इस बैठक मे सम्मिलित ये-रामगिंहं एवं उसका च्य पुव शिब 
श्राह, यौदा प्नाला, मानमि ज्ञाला, भीमसिंह खोडिया, ंगरसिंह पवार, रपति 
पता का पुर चृण्ठायत कल्याणद, दुगीदास, हरिदास चौहाम, नापा चौहान, पः 
भापेत, आलम राटौद्‌, तेदा शति, सेद महमूद खान, महाराणा की मामा ज 
सोतगग, भा पुव जयमल, भामाराह, हकीम खां सुर वं गोपीनाथ पुरोहित अदि॥ 
सर्प महाराणा नै टौ बोलना प्रार्य किवा- ओ 
"प्रभ एकतिगनाय के शासन की ओर स्ते आप समो ठर्पास्यत य॑ 
स्वग कर्ता 1 आय क) वैटक का विषय सतते छिपा नष है, तथपि चै अप, 
युए निगद कना चाहता ह । आपको विदित हौ है कि ष्ये धूत मे भिता देपैरी 
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वग कौ सल्तनत कर्‌ रही है । पसा प्रयास पूर्व मे भी खानवा एवं नित्तौड्गदु मे हो चुका 
। न दोनों महायु्धो मे हमने वहुत कुछ खो दिया । योर, वनिताओं एवं सामान्य जन 
1 बहुत यदा भाग अकाल मृत्यु का वरण कर्‌ गया । अव पुनः उस अध्याय को दोहशया 
एणा, देसा अनुमार है । शब र कौ ओर वद्‌ रहा है । हमारे समक्ष इस युद्ध को राले का 
ह विकल्प अव भरौ शेष टै } वह यष्ट फि प्रभु एकलिगनाथ का यह चाकर उनकी सेवा 
कर आगर कौ सदियों पद अपनी एदा रगदे । अपनौ बेरिया के डोते उनके हरम 
भजे । पदि मे यी कना था तो वित्तौडगद्‌ मे तीस हजार नागरिको ओर आठ हजार 
गे का यलिदान हमने क्यो कराया ? निरियत हौ हमार प्येय अपनी शान एवं आन-वान 
रक्षा सूनिस्वित करना रहा है । 
इस संकट कौ वेला में मेश निवेदन है किं आप ठित निर्णय लेकर अगे की 
-भेखा तैया्‌ कर । समय की पुरार टै कि आप सपी एकजुट ्टोकर मेवाद्‌ के समक्ष आई 
†तियो को स्वौकार्‌ करें 1 प्रभु एकलिंगनाथ की धरतो को आपके रक्त की पुनः 
परयकता पदी है । आप सदियों से शस धरा कौ माटी को अपने रक्त से सिंचित करते आए 
आपके पूर्वनों के शौर्यं ओर अदम्य साहस के चिल्ल आज भी आगरा के पास पीलिया 
त, मायेन, मा, ईडर, उज्यैन आदि दुरश्य स्थलों पर देखे जा सकते है । उन्दी पूर्वजो 
आन, परम्परा एवं विरसनं को अशुण्ण यनाने के निमित आपसे महयोग मौगा जा गा 
। हमरे विकल्प, योग अथवा भोग, सर्वस्व बलिदान अथवा दुम हिलाकर रोरी भौगने, 
मता अधवा दासता, सैसे जीवन मूल्यो मे से एक की ओर खडे होने के है । यहे सत्य है 
सत्य-मूल्यों कौ धारण कटने मेँ बहुत कु खोना पड़ता दै । ये मूल्य पौदिरयो के त्याग 
र मलिदान को यदौलत एमे मिते है । इनका रक्षण किया जाना आवश्यक है, एेसा वचन 
पपूकने कई मार रे सुक रै 1 इसके पूर्वं कि आपके विचारो को मु, आपको मोरी-मोटी 
गकार देना चाहता हूँ । 
आपको पता है कि मुगतों की सेना मानसिंह जी के नेतृत्व मेँ मेवा कौ ओर 
ते चकौ है । हमारी सूचनाओं के अनुसार उनकी संख्या लगभग पौच हजार हे । यै लोग इन 
ग मांडलगद्‌ मे पडाव डाते पदे है । वहाँ बैठकर मुगलवाहिनी का प्रमुख संभवतया 
पनी तैयारी एवं मातो हलचल की जानकारी की प्रतीक्षा मे लगा हुआ है । दुर्भाग्य से 
गर अकर्‌ ने करि से काय निकालने कौ नौति अपनाई हई है । वह चाहता है कि दिन्दू 
णि जाएं । अय श्न प्रन पर आपकी सहमति आवस्वक है- 
पहता प्रश्न यह है कि उस सेना से युद्ध किया जाए अथवा नहीं किया जाए । मेर 
प माफी मोग लेने पर हस युद्ध को याला जा सकता है । आप सभी के परिवार आनंद मेँ रह 
कते है । आम प्रजा को भी अपने माल~असबाव को लाद कर इधर-उधर भागने को 
विर्यकता नही ्ोगो । आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे । 
सभी सरदार ने तलवार खचकर कहा कि युद्ध किया जाना चाहिए । एक भौ 
पर इसके विपरोते नही गया । 


[80] 


“अव दरूसग प्रन है-युद्ध कहो लदा जाए ? हमारे युवकों का सुराव ष ५ 
हौ मुगल सेना मांडलगद्‌ के बाहर निकले हम उस पर टूट पटं इम पर आपका 
है 2" प्रतापने पूषा । † प्र 
इस प्रश्न पर युवकों ने अपनी तलवार खींचकर सहमति देदी, ध 
समसि तंवर नै अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा-““युवकों ! त ४ 
प्रशंसा करता हूं तथापि इस प्रस्ताव के विरोध मेरेतकंरै ५ प्रथम तोयह ॥ 
मैदानो मे लने की अभ्यस्त है 1 दूसरी बात यह कि उनको संख्या अधिक त 
यह कि मेदानों मे तों क प्रयोग की सुविधा भी उनके पदा रहेगी । अतः | 
कि उन पर्वों मे आने दिया जाए ओर यहीं कोई उपयुक्त स्थान देखकर ठनते ल न 
“एसी कायरता कौ बात संभवतया ग्वालियर के रक्ते होगी । र 0 
के इस रागय मे आपको इस सलाह को माना जाना ठीक नहीं है ।'" एक युवक का 
परताप ने एकदम स्थिति संभालो । उसने कहा- अद 
"भै सुवक मित्र से कटा कि व्यय ये वात नहीं करं । जिस ए 
रामसिंह जी ने तर्क दिए्‌ है, उनका उत्तर शुद्ध तर्को के आधार पर दिया जाए । ध 
सभामेंस्त्रादाछागया | सभामें छाए कुहांसे को हटाने का प्रयल गन 
पंडित गोमीनाय जी ने कहा-'"अग्रदाता ! स्वालियर नरेश रामसिंह जी के तको मेँ त 
इस कथन का समर्थन सलूम्बर राव ने भौ कर दिया । सलूम्बर राव के इस ६ ह 
विचार करिया गया कि गोगुन्दा माग मे आनि वाली हल्दीधाटी को युद्ध स्यल 
निर्यत क्रिया जाए । उनको सुञ्चाव भौ मान लिया गया । ५ # कि उनते युः 
“मेश अगला सवाल युद्ध नीति को लेकर है । आप यह यता कि 
युद्ध किया जाए्‌-या छापामार युद्ध ?" प्रताप निर्णय लिए जाने कौ आतुरा था १ दि 
“णम त्रिय है, छापामार युद्ध कायरो का युद्ध होता है ।'" भीमरषिंह 
सचसे पहले योला । 6 अः 
"आप इस पर भी पुनः विचार कर 1 हमार संख्या कम दै, सका ध्यान 
रखा जाए ।'" रामसिंह न उत्साह के प्रवाहे कौ रोकने कौ चे्टाकी। प 
“जिन लोगो को अपने प्राणों का मोह हो तै छपामार प्रणाली को हौ 
करगे, अन्नदाता 1*” भीमसिंह दुमाग कह उठा ! वि 
"निदं युद्ध मे तलवार चलाना आता है, वे तो परत्यक युद्ध टी पसंद कोि। | 
फमे मे बैटफर राजनीति पर चचां करने का अभ्यास हो वे छापामार प्रणाली के ष 
ष्ठगे ॥"" इ नार देवगद्‌ के रावत सांगा ने व्यंग्य चाण छदा 1 मेवाद्‌ के कुष्ठ साम॑ अल 
ग्पानियर से आर्‌ रामरसिह के प्रति कुष्ठ र्या भाव चैदा टो गया था, क्योकि महाएमा 
मम॑ को अदेशा रामभिंह से सला सेना ज्यादा पसंद करते ये 1 रावत सांगा की गत ) 
फ सुवो ने इतना जोर से समन किया कि येचा रामसिंट कौ आवाज वृतौ वनरा 
भई ॥ कुत भिजाकरे प्रत्दधा युख सदे जाने की स्वीकृतिदेदौ गई। 
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` "सामतो के इकलौते पुरो, छोटे चच्यों एवं समस्त राजपरिवार कौ महिलाओं को 
†फुमलगद्‌ ओर आवरगद्‌ के दुग मे भिजवाने कौ व्यवस्था प्रधानमेक्रे जी कल ही करये । 
{रेष सप पुरुप वं के वृद्धो को भौ यथासंभव सुरक्षित स्थानों पर पंचा दिया जाए । इसी 
प्रकार चाहगा कि मेवा के महाराजकुवर अमरसिंह जी को भी युद्ध से दूर रखा जाए ।'' 
प्रताप ने अभी बोलना समाघ् भो नहीं किया था कि कुंवर अमरसिंह खड ष्टौ गए । उन्होनि 
{वही विनम्रता से कहा- “अन्नदाता ! मै चाहता हूँ कि हल्दीघाट के युद्ध मेँ जाने कौ मुत 
† भर इजाजत दौ जाए्‌ ॥' । ४ 
॥ , “नही, नहीं '" के स्वर चारे ओर से उछल पड़े । सलूम्बर राव ने भी अमरसिंह 
॥ कौ वात को वड़ा दिया ! भावी महाराणा को युद्ध मँ भेजा जाना नौतिसंगत नहीं माना गया 1 
{ „ “यदि अमरसिंह जो को यही इच्छा है तो मै इने युद्ध स्थल के पीछे रखी जने 
, वासी आरक्षित्‌ खाद्य सामग्री, अस्त्र-शस्व एवं कोष का संरक्षक नियुक्त करता दँ ओर चाहा 
, कि आपका दल किशोरों ओर कुछ युवकों को लेकर निर्पारित स्थान पर पहंच जां भौर 
#॥६1 संदेश कौ प्रतीक्षा करे ।' प्रताप ने निर्णय दे दिया । इसके बाद हरावल, चंदावल, सेना 
के म्य, दक्षिण ओर वाम पाश्वं भ किसको रखा जाना है, उस पर चर्व ई । 
1 प्रत्यक व्यक्ति शब्दो की राजनीति को न्यूनतम करने पर उत्तारू था । यात करना, 
भूमिका बांधना, विश्लेषण करना भेवाड्‌ के सैनिकों के गुण नहीं थे । वे चाहते थे त्वरित 
{ निर्णय, निभ॑य आचरण ओर आग में कूद पड़ने के आदेश 1 उत्साह अतिरेक पर था । घर~ 
ह वार्‌, बच्यो -मृदो, मौ-बहनेों, पलि-प्रेयसियों की ओर से सबका ध्यान हट चुका था । 
' उनके रक्त कौ प्रत्येक यद युद की ललकार से गतिमान थी । सोते-जागते दिवास्वण देखने 
। से कि वे किस शस का प्रयोग शत्र के कौनसे मर्मस्यल पर करेगे । घनुप-बाण का प्रयोग, 
भाले के प्रयोग एवं तलवार को चैतेवाजियों के अभ्यास घर-घर मे दिए जा रहे थे । जिन 
 सेगों ने युद्ध नही देखा था उन्होनि भी प्रताप से आरक्षित सेना मे जाने कौ स्वीकृति चाही थी ! 
 रमभेरिो, रणकंकणो, नगा, घोसं एवं बौक्यो कौ ध्वनियों वातावरण में व्यास थीं । आम 
आदमी भौ अपनी लाठी को इसं प्रकार तान कर चलता था मानो उसने भाला या तलवार 
पकड़ रखी हो । बच्यो के खेलों मे भ युद्ध का खेल प्रमुख होता था । कुछ बचने टधे 
ओढृकर मुगल सेना यन जाति तो दूसरे बच्ये हर-हर महादेव के नारे बोलकर कंटीले 
पथरीले मागो! पर दौड लगाते थे । कुछ बयो ने गधों ओर कुतो को ही मुगल का प्रतीक 
समञ्ञ, उनके पीठे लारियौ लेकर दौड़ लगाना शुरू कर दिया था । युद्ध के अलावा कोई भी 
रग सुनाई नही देता था । १.५ 
पेे हौ समय मेँ चारण कवि अपनी नईं कविता गा-गाकर युवकों मेँ उत्साह बदा 
रहो था । पूर्वजो के इतिवृत्च को अपनी ओजमयी भाषा मे सजाकर वह आम चौरो पर 
याकि सुनाता था । कवि ने लगभग एक हाथ लम्बे डंडे प घुंघरू बाध दिए ये । गोत के 
साय डंडे को दूस हाथ पट्‌ फटकार-फटकार कर छम-ठम कौ टेक भी लगाता रहता धा'। 
कई युवकों को कवि फ गीत याद दो गए थे । वे उन गीतों को मस्ती मे गाते-नाचते अपने 
साह को प्रकट कर रहै ये । महिलाओं.का यह कथन सर्वत्र सुना जाता था कि ** आज के 
लिए हतो पत्रो को जन्म दिया था ।*^ विजय कौ कामना से क महिलाओ ने त्रद-अतुषटान 
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एवं मनोतिया करना शुरू कर दी थो । बद यदी ओौरते-ुदध परक कहियो ५४ 
मनोयल को साधे हुए थी 1 सामान्य से सामान्य व्यक्ति कै मन ेँ भौ धर-यार उब 
आगगर के सैनिकों के प्रति दुर्भाव भरा हुआथा। 
महाराणा भ्रताप का प्रत्येक शब्द न केवल सैनिको अपितु प्रज के तिर १ 
के समान आदरणीय धा । उसका एक-एक संकेत हदय कौ गहराई तक असा १५५ 
उसकौ क्रियाओं कौ नकल कटने भ युवकों को गवं का अतुभव होत था ५ र 
खेलमे वाले बच्ये तक प्रताप की भोति अकड्कर चलते थे । ठनकौ बाणौ तक = 
तहजे कौ नकल कौ जाती धौ । परताप जल भर जात महितां पत्त विषटाकर वो 
करती दिखाई देती धी ।युसुगो के हाथ उरक मस्तक भर फिर कर थे । इल? र 
भी अपने बचपन को दोदराना आरम्भ कर दिया । वह धरती पर सोता धा, पत्त 1 
भोजन करता था । जो भौ उसके साथ होते उरे साय विठाकर भोजन किया जादा ४५ 
इस वात के लिए चिंतित रहता था कि जो भौ व्यक्ति जिस किसी प्रकार की सायः 
अपेक्षा करे, वह उते तत्काल सुलभ करा दी जाए । ४ किए 
चारण कवि ने गोगुन्दा के एक चौराहे पर अपना गीत समाप्त किया ही क | 
सैनिक ने उसकर कान मेँ फुछ कहा । कवि अपने हाथ मे डंडे को पकट़ का भर 
पीछे-मीये चल दिया । गोगुन्दा कौ गलियों को पार करते हुए वह गौव के एक र 
व्रहपुरी में पटच गया । वह जाक्रर एक आवासीय भवन का द्वार खरखराया । | 
“द्वार सुला दै, कनिरज ! भीतर आ जाइए । भवन कै भोतर से आवाज एज 
“प्रणाम विप्रवर ।'» ध 


४ ४ 
"स्वागत है, कविर्न ! कई दिनो से आपको यह ये थ । आज मेते असं 
पूतौ हुई 1'" भवन के स्वामी ने कहा । 2 


"द 
“आप भूधिका नहीं बनाएं | मुशे आजा देँ कि मेरे लिए क्या करणीय है "य 
कविको एक क्षण भी व्य्‌ खोना पसंद नहो था। ' 3 
"आपको बधाई देकर का का ताज आपके सिर पर रखना चाहता हं. 


पंडित जौ प्देलिया नरी बुञारँ । जो कु कहना हो स्पष्ट एवं सरत भ 
करै है 1" 


“कविराज, आपके 
कविताएं सुनाई 1 लोगों मे जोश 
1 ~ 


५५ पे ॥' 


*“ आपने विवाह क्यो नही किया ?" 


"यह मेरा निजी मामला है । संभवतया आप सीमा का अतिक्रमण करसे ६ ॥ 
“फिर मो मुज प्रद्‌ का यह आग्रह है कि आप खो कुछ हो सत्य-सत्य कह 
“मेयाहुकेगृद्‌ पुरुप को मेगा सत्य समद्मकर्‌ क्या मिलेगा 2 


पुमक्कड्‌ जीवन का अंत हुआ चाहता है । 9 
पतने का पू प्रयल रहा । अव भैर दो चार गरश्नो का । 
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“जप केवल प्रन करा उत्तर दे । समय कौ कमी मेरे लिए भीवैसौही दै, यैसी 
पे लिए 1“ 

चारण कनि चुप रहा 1 वह नही चाहता धा कि मन के भीतर दबा कोई भाव 
ब्हापरआजार्‌। 

“लिष भँ हौ कता देता हूँ । आपने अपने पिदा को वचन दिया था कि जीवन के 
तिम क्षण तक आप हारणा जी कौ सेवा करगे । सेवा मे कमौ नहीं आ जाए, इस कारण 
पने विवाह न कने का भी निश्चय किया धा 1” 

"नहो... । मनि किसी महाशणा के लिए कोड्‌ कसम नही खाई थी ।'* 
| "फिर आपे वर्पो तक प्रतापसिंहं जी के अंगरक्षक पद का भार वहन क्यों 
या ?" 
 , “पूङ्चप्रतापसिंह जी से प्रेम था, प्रेम है ओर प्रेम रहेमा । मेय प्रम किसी राज्य के 
तणा के परति नदीं है । यह प्रेम प्रवाह मात्र प्रताप के लिए है । यहो कारण है किरम 
{जन्म उनकौ सेवा मे रहना चाहता हँ 1" 
^ ष “पिले तीन वर्णो से तो आप कुछ नहीं कर ष्टे ई । आपने अंगरकषक का काम 
खोदा?" 
॥ अब ने महाराणा है । महाराणा कौ सुरधा करना आप समे गूढ पुष्पो का काम दै 
तः स्ेच् से अपो पद रो हट गया ।'" 

“प्रतापसिंह जी मे बहुत कुछ देना चाहा, किन्तु आपने कु लिया नहीं । इसका 
ई विरोप प्रयोजनं ?"" 

“इसके दो प्रयोजनं है । पहली वात तौ यह कि मेरे आश्रयदाता मानसिंह जी 
गरा ने इतना दिया हु है कि मेरा जीवन आसम से निकल सकता दै 1 मैत परिवार 
दाया नही, अनः आगे के लिए मुञ्चे कुछ भी ष्ठी चाहिए 1 दूसरी वाते यह है क्रि मेरे 
आश्रयदाता कै प्रतापसिंह जी के साथ मामा-भाणेज के सम्वन्ध हैँ 1 चिस प्रकार वे मानसिंह 
के भायेज है, उसी प्रकार वे भैर भी भाणेज हुए । क्या कोई मामा अपने भाणेज की 
'हायता के बदले मै कुछ लेना चदेगा 2" 

। "आप धन्य ह 1 

' “पंडित जी आप इतनी व्यर्थ की बत कयं पू रहे ठै ?'" 

"इसलिए कि फांसी क पूरं व्यक्ति से कुछ तो पूना ही चाहिए ॥ 
"वयामुञ्चेफासीदोजाग्हीदहै?' ` 
"हों ।'' # 
"व्यौ 2," शि 

„ “आप बहुत मोल चुके ! गली-चौराहों पर बहुत गा चुके 1 अव आपकौ वाणी 
ध दिया जारा है । क्या कविता को विरम देना फांसी से किसी कदर कम 


"पंडित जी, मेरा दम धु जा शहा है । आप जो कु कहना है साफ-साफ कर" 
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“तो पद्‌ लौजिरए यह आदेश 1 यह आदेश प्रतापसिंह जी के हष ए 
अंकित है । यदि मुदे कुठ पा हो तो आज कौ सभ्या तक आपके तपस्वते 
निभि तत्पर हं । कल से मुदे ज्य के अन्य कायो के संपादा हेतु र्त क 
पंडित जी के फथन को सुनकर उसने पत्र योला । उसे पदृकर ठसक वेह तत्प 
““पडित जी, आपने यह क्या किया ? क्या यह सव अव मुपे हो पय}, : 
“कयो नह ? जय मुस यह पद दिया गया था तव मेत भर यहो स्थ घे - 
"परन्तु म ओर मेवा के प्रमु गूढ पुस्य का दायित्व ?” ) 
“अव आपको ही यह पद संभालना है । आप चर तो मै आपको म ` 
फैले दूतो, सहयोभियों ओर शत्रुओं के वरि मे कु यता दू |" 
"आज हौ सब कुछ करना दै ? मुदे कुछ समय तो देते 2" । 
अन सुज्ञे समय नी दै । जो आज करना है, वह अपी से प्रप, ^ 
कल का सूर्यं आपको ओर मु कितना दूर क दे, इसका कोई अतुमान नरह धि 
के इस कथन के साय हो चारण कवि कौ वाणी को मानो विराम लग गया । पष › 
पूर्य तक वह गलियो का गायक था ओर अब यन गया धा, मेवाड्‌ राज्य का गुव ` 


(13) 


-गोगुन्दा-भूताला-लोसिंग-हल्दीधारी-खमनोर-मोलेला-मोदी, ९ ४ | 
गोगुन्दा पचने का । अगवली कौ उपत्यकाओं मेँ पवने का प्रमु द्वार मोही प्र» 
गरव वनास नदौ के तट पर वसा हुआ है । आज यनास नदी सूखी पड़ रहती ४५ ॥ 
पियो के लेखक ने बचपन ये इसको सदानीरा फे रूपमे देखा था । आज सै सव, 4 
वं पूरव इसमे वर्थ भर पानी रहता होगा, यह अतुमान आसानी से लगाया जा सक > 
कारण दै कि जव भी मुगल सेना अरालो मे आती, चनास नदी की घारी के साथ 
चलती रहती धौ । मोही गोव से मोलेला गौव लगभग पचस किलौमीदः दू दै । म ` 
लोग गौव तेईस किलोमीटर दूर है । इसी प्रकार लोसिग आौर गोगा के नीव कौ ८ 
लगभग इतनी हौ है ! मोलेला ओर खमनोर के यच मे बनास नदी का बहाव ९ , 
मोलेला गोव से लगभग आधे किलोमीटर पर जनाख नदी है । इस नदी ते 
किलोमौरर दूर खमनोर गव दै । खमनोर से लगा हुआ हल्दीधारी का री 
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{कलोमीदर दूर है 1 हल्दीधाो एक संकरा दर्ग । इस घाटी से आरम्भ होता है दो 
२ हदो के गोच का तेग रस्ता । यह तंग रास्ता लगभग तीन किलोमीटर लंबा है । 
॥ मुगल सेनाने मांडलगद्‌ छोड़ दिया । जुन का महिना आरम्भ हो मया था । मेवाड्‌ 
नसून का महिना भीपणतम गमी का हुआ करता हे । सुबह ओर सायंकाल के समय मुगल 
पेना चलत रहती थी । दोपहर भै घोड़ो, हाथियों एवं सेवको को विश्राम दिया जाता था । 
¶पैवकों के अग्रिम दल सुविधाननक स्थान प अपना पड़ाव डाल दिया करते थे । इस प्रकार 
† #ई पडो पर अपने डर डाले हुए मानसिंह के मेतृत्व वालो सेना मोही गौव में पहुंची । 
लिकौ भूमि फुकी जा चुकी थी । भूमि पकना प्राचीन युद्ध शैली थी } जय भी कोई शु 
ना आती थी तब आदेशो कौ अनुपालना मे नागर्कि गौव के गौव खाली कर जाते थे ¦ जब 
लोग अपना गोव खाली करत, सेतो मे आग लगा देते थे । वनो मे भी आग लगा देते । पेड्‌ 
टकार मागं अवरटः कर देते थे । जलघोतो यँ जहर मिला देते थे । शत्रु को सुविधा 
मिल सक, एसा प्रयास किया जाता था 1 इस प्रक्रिया को भूमि पफंकना कटा जाता धा । 
सीह गोव भूमि फक पकरिया से गुजर चुका था । मानसिंह ने अरावली के सिंह ह्वार के रूप 
पिद मो गोव मे अपना डेत डाला 1 इसके याद अगला पड़ाव मोलेला का तय किया । 
१. मुगल सेना आगे वदतौ, ठे वाले पडाव पर अपनी चौकी स्थापित करके आगे 
थी, ताकि संचार व्यवस्था ठीक से बनी रह सके । मोही मे चौकी स्थापित कर दी 
६।सेना का अव पदाय था, मोलेला गोव मे । इस गाँव के आगे बनास नदौ का बहाव था । 
पौ का एक पतला सा रेला स्थाई रूप से चह रहा था । हाधियो ओर घो को नदो के तट 
परा गया । खमे गाढे जः सुक ये । 
५. उधर प्रताप ने भ गोगुन्दा छोड़ दिया । हल्दीपारी के दर सहित तीन किलोमीटर 
१ पै बाते स्थल को युद्ध हेब के रूपे चुना गया प्रताप, मुगल सेना कौ गतिविधियों 
श परव रहे थे । प्रति प्रहर कोई न कोई आकर मुगलों कौ तैयारी कौ खभ दे जाता था । 
भष लीक से जम हौ नहीं पाए ये कि -एकः दिन प्रातः एक अतुचर दौडृता हुजा आया । 
पव्या सैम बड़ी दूर से दौडकर आ रहा हो । प्रताप अपने सेनानायकं के साथ चर्चा मे 
भतम ये । उप दौद्ते हुए देख प्रताप ने चर्चा स्थगिते कर दी ¡ वे एकटक उस भील युवक 
भे ओर देखते रदे 1 वह सीधा प्रताप के पास आ गया । वर्पो से प्रताप ने आदेश दिया हुआ 
(४ किकोईमी नागृरिकि कभी भी किसी भी समय महाराणा से मिल सकता था, मिनन 
ौ किसी भी प्रकार कौ तलाशौ -या पूछताछ के दौर से नहीं गुजरना पडता था 1 वह 
पषा आक प्रताप के चरणो मे गिर पडा- 
| “क्या हभ किशना...? क्या खर्‌ है 2१ प्रताप ने प्रमपूर्वक भील युवक को 
भ्या भरोल युवक का मांस फूला हुआ था, वह मात्र इतना ही बोल सका-'“अन्नदाता 1 
। मे. ॥५ प्रतापने अपने सामतो को संकेत से थोड़ा दूर जने का आदेश दिया । अव 
क वह धद सवस्य होचुकाधा। 
"योल, वया कहना चाहता है २, 
“अन्छी खवर है किना अव संयमित होचुकाथा) 
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“"क्याखवर है ?"" उपे सष मा 
“"उननदाता । मानसिंह जी पास मेँ ही शिकार सैल रहे है ।उ 

पचास आदमौ होगि ।"* 
“किसर स्थान पर है ?"» मे 
""हल्दोघायी ओर खमनोर गौव के बीच के जंगलो पे । माप हुकुम दे चेमे 

से पत्थ फक कर उनके माधे लाल कर दे !" । > असो ग 
““किशना... । वास्तव मेँ तू नद्या खयर लाया 1" महाराणा 

स्वर्णं कंठी उतार कर उसके गले में पहना दी । जयः 
"अन्नदाता, मु इनाम नर्हा, आदेश -वाहिए्‌ । आप हुकुम दे । मुच जलदौ जः 
"रेस भ क्या जल्दी है 2" रतथा कते 1 
“जल्दी है अत्रदाता । मेर साथी सूरज के सिर पर आने तक प्रतीक्ष 

देद से पहुवा तो वे लोग मानसिंह का सिर फोड्‌ देगे 1" इनवः 
"अच्छा... । एेसा करो उन जाकर रोक दो । दम लोग हो कुछ 

है । ओर कोई खवर ... २" ओर 
“यस अन्नदाता, अभी तो इतना ही ।'* किशना मे अल्दौ मे धोक ष 

पाव दौड़ पदा । गले मे पड़ी सोने को कंठी उठल-उठल क उसकी ४८२ तै 

ना रही थी । प्रताप न कु दूर खड़े लोगों को सुलाकर खयर सुनाई 1 दमो मे नह 

खां सूर बौला-“'हुयूर मञ्चे हकुम द । राजा मान का सिर लाकर आपके क ( 

तो मुञ्चे पठान मत कहना ।'* ^, सदुः 
““हजूर, रावल तो हमारा है । यह आदेश मुञ्चे भले तो ठीक दोगा । 

व कृष्णदास कौ रोवोलो मो मे धिपे मुह से शब्द्‌ कूटे ॥ है । अपर 
“"रामसिंह के होते दुष आपको कष्ट करने की आवश्यकता नही 4 त 

आदि मु्ञेदे । जवानी यौत जनि पर भौ. हाय-यांवों मे अभ खून बाकी है । 

रामसिंह ने कहा । प्ति 
भीमसिंह डोडिया कव चुप रहता । वह उमग पड़ा-"*अनदाता मेनि ८ 

को वचन दिया था कि उसके दायी पर अपना घोड़ा नहं चदूाया तो सुज कषत्रिय न। 

जाए । मेरौ परतिज्ञा पूरी करने का यही अवसर है 1" 


३ 
“आपको राय अच्छी होते हए भो सै उयित नही लगती है 1" साला बी 
कहा। 


“क्यो ?"* एक साथ कड्‌ लोग पू वैठे । ४ 

“आपका सुङ्ञाव धोखे पर आधारित है 1 हरये तो अन्नदाता मे यही सिखाया क 
शेरका भर शिकारकएनाहोतो पहले उसे सावधान करिया जाए ।"" काला नौदा का १ 
वजनी या । उसके वाक्य का यह असर हुआ कि कटं लोग जो योल कर अपनी 


1] 
यद्मना चाहते ये, चुप हो गए । परस नोति का या ¡ पोखाधङ़ो ओर शुद्धता के वोच चनव 
सयक्नै मुनकर्‌ प्रताप ने कहा- 
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“मित्रो, लोगों का यह मानना है किं युद्ध ओर प्रेम मेँ सब कुछ जायज होता है 
|किन्तु यह उन लोगे का विचार दै जिनका इस धरती से कुछ भी लैना-देना मह है । हम 
गो फौ मान्यता है कि असुरक्षित, असहाय अथवा निवल र हा उठाना पाप कमं कहा 
जता है । उचित दोगा कि हम उन्हे साधान कर दे । वैसे धी मानसिंह ज फोई परए तो रै 
त । आज वै श्रु सेना के सेनापति है । कल उनके दादाजी मेरे दादाजी के इडे के नीये खड़े 
त ये। अने वाले कल का भी कया भरोसा है ? उनकी दि यदि कल बदल जाए तो पुरे 
{्तवषं का कल्याण हो सकता ईै ।'* 
"आपके आदेश कौ पालना को मै तत्पर टं ।'' हकीम खां सूर ने कहा । 


1 “कौनसा आदेश 2" प्रताप स्वयं आश्चयं मेँ पड़ गए) 
"अभौ आपने कहा कि उन्हे सावधान करना आवश्यक दै 1" 
91 “हं, कहा तो टै ?"" प्रताप ने स्वीकारा । 
, "तो मुङ्ञे आदेश दे किरम उन्दँ सावधान कर दु !'' हकौम खां कौ रोगीली 
शिवाम गुजर्ठी। 
"आप उन पर्‌ शस्त्र नहीं बला ?"" 
£. “मुञ्च मंजूर है । अन चलता हूँ, हुजुर ।"' के स्वर के साथ ही पठान का सरदार 
डे पर सवार होकर चल द । 


६ हल्दीघारी के मुहाने प्र एक छोरा सा समतल भाग दै, जिसे इन दिनं बादशाही 
हग कहा जाता दै । उस युगे भँ यह एक ऊबड्‌-खाबड्‌ स्थल था । मानसिंह जौ वर्ही शिकार 
यवो प्रताप कौ सेना की टोह मेँ अग्रिम मोचं पर अपने चहेते सैनिकों के साथ घो पर 
1 पण कर्‌ रहे थे । कुछ ही क्षणो के वाद चारो ओर कैसे परवत शिखे के छोर से पत्थरों 
की वरसाते शुरू हुई । सैनिके घबरा गए 1 वि 
, मानसिंह के पावो तले धरती खिसक ग । आज के इस बियाबान मेँ प्राणो प वन 
॥ भई । उसने ओव उठाकर देखा कि पव॑त शिखरे पर कैले भीलो के युवक गोफण मे पत्थर 
भेखदैथे। कुछ दूर पर हकौम खां सूर अपने साथियों के साथ चुपचाप खडा हु 
(दिखाई दिया । 
५ जौ मानसिंहं ओर उसके साथी भाग टे । किसी मे भौ भागते सैनिको पर आक्रमण 
बरी किया । प्रताप कौ मैतिकता का पहला पाठ उ्ोनि देख लिया 1 यदि इसके विपरीत 
होती तो क्या मानसि प्रताप को छोदुता 2 मानसिंह का मन किसी गहरे सोच मेँ 
भद हो गया । सम्राट अकर्‌ का सेनापति होकर भौ प्रताप सैसे छो से भूमिपति के सम 
भानो चह यौना सानित हो गया । ऊपर का रेश्वर्य यदाकदा व्यक्ति को बहुत बड़ा समङने 
¢ का छतावा देता है । व्यि स्वयं एवं उसके प्रशंसक, बाहरी ठार-बाट के प्रभामंडल मे 
स्वयं को देखकर नियन्ता यनने के स्वपन देखने लगते है! इन स्वपन को रेमे ह अवसरो 
{दका सगत है, जव स्वयं कौ शुदा कौ अतुभूति भोतर हौ भोर पुन कौ भोति खाती 
/ पतौ जती ह । परताप मे हकीम खां को भिजवाकर म केवल मितो के समक्ष उसे सौख दी, 
अहु भोजन के समव दिए गए अपमान से भौ एक बडा नैतिक प्रहार किया धा} ईस घाव 
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को वह कब युका पाएगा, इसकी जानकारी उसका मन नहीं दे पा रहा था । मानसिंट 
सोचता-सोचता मोलेला स्थित अपने शिविर मे लौट आया । मानसिंह को लगा मानों वह 
दृश्य नहीं एक स्वप धा । हो सकता रै, पर्वत शिखे पर कैली भीलो की रोलियो फो 
देखकर उका मन वैठ गया दहो 1 
प्रताप मन ही मन देख रहा धा कि ब्राहमण यज्ञ कर रहे थे ! महिलाएं मनौतियो ते 
रहौ थी । देवो पर भोपा लोग देव प्रतिमाओं के समक्ष प्रताप के जीवन कौ मंगलं कामना 
कर रहे थे । भीख मँगने वालों से तेकर ऊँचे से ऊचे सामंत के घर में मेवाड़ के विजय की 
कामना की जा रही धौ । आखिर प्रभु ने इतना मोह, इतना प्रेम इन लोगो के साथ कैसे 
स्थापित करा दिया ? हमने इस प्रजा को क्या दिया ? हमारी जिद के कारण ये विस्थापित 
हए, हमारे कारण इनको आजीविका अस्थिर हो गई । म लोग ही इमके दोषौ टै कि हने 
वच्ो को शि न मिल पा रहौ है, फिर भी ये लोग मुञ्चे कयो चाहते ह ? निरकषर होते 
हुए भौ मूल्यो के प्रति इनका समर्पण क्यो है 7 लगता है, यह निरिचित रूप सो दैवी प्रभाव है । 
भगवान एकलिंगनाथ के इस राज्य मे केवल लंगोरी लगाकर विचरण कासे वाला भील भी 
प्रभु के मूल्यों के प्रति समर्पित है । स्ता, वैभव, रेश्वरय, शारीरिक सुखो जैसे शब्दो को 
भूलकर यहो का आम आदमी भूख, येकारी ओर मृत्यु जैसे संकट कौ ओर वयो बद्‌ रहा 
है ? प्रताप उत्तर कौ तह मे जाना चाहता था, किन्तु सलूम्बर राव कृष्णदास फे निवेदन पर 
अन्तर्यत्रा वंद सी हो गई 1 
^“ अन्नदाता, अब्र चलना चाहिए । युद्ध कौ नीतिरयो, वृह रचना एतं कुढ विषो 
पर आपसे च्या कौ जानी है !*" 
सपी सामंतगण चल दिए । देर रात तक मंत्रा होती रही । युवक लोगो का अग्रह 
थाकि हल्दीयाटी को पार कर शत्रुसेना पर आक्रमण किया जाए 1 रामसिंह का मत थाकि 
मुगलों को दल्दौयाटी में घुसने दिया जाए ओर उन संकरे मे येग जाए्‌ । युवकों ने प्रद्‌ 
रामसिंद को कायर्‌ कह दिया ) रामर्सिंह चुप टो गए 1 भोमसिंह डोडिया अपनी भू तल 
कर सबसे आगि जाने वाले दल मे अपना नाम लिखवाना चाहता था । रामसिंह असहाय हो 
गया । युवकों के समक्ष उसकी एक भी नहीं चली 1 प्रताप भौ गुवकों के साथ हो गए । 
एमर्सिंह ने अंतिम वार कहा- 
"अन्नदाता, आप दुबारा सोय लीनिषए । मैदानी गुद्ध मेँ उनका पलड़ा भारी शो 
सकता है 1 ठर चायो म अघने दीजिए 1* 
किन्तु उसको आवाज क्रिसी ने नही सुनी, टोडिया भौम की गर्जना सभी कौ 
सुनादं दौ कि *" आप लोग कोई भो जाये या न जाये । दोदिया भीम कल घाटी पार कोप 
ओर अकेला हौ मानसिंद पर ज्लपटेगा ॥** 
** आप अपना आवेश संयमित करे भीमसिंट खी" परताप के टोकने पर वह ४ 
ए। 


[891 


(4) 


अद्भारह जून, सन्‌ 1576 को प्रातःकालीनः सूर्यं अपृतपू्वं ऊष्मा के साथ अपनी 
दैनिक यात्रा पर निकला । मेवाड़ी सेना के रणवाद्य बजने लगे ! सेना युद्ध के निमित्त प्रस्थान 
करने को थी । अश्वो को गुड मिश्रित दलिया खिलाया गया } हाथियों कौ उदसपूरति धास- 
पूस एवं पतिर्यो से सम्पत्त कौ गड । वीरो न प्रातःकालीन आहार पूरा किया । मृदूतनुसार 
पंडितो ने स्वस्तिवाचन फर मांगलिक टीके आदि लगाकर वीरो का सम्मान करिया । 
प्रथानुसार अफौम का घोल पिलाया गया । रणवाद्यों कौ धमक बदुने लगी । धमा की 
धमक, नगा कौ कर्डग-धींग, थालियों एवं मृदंग की गततिमान ध्वनि, वाक्यो के आरोह 
के बीच की मादक अनुगूंज, रणकंकण की क्वणन्‌-क्वणन्‌ कौ पुकार एवं ढोल कौ धम- 
धम वातावरण को एक अपूर्वं उत्साह प्रदान कर रहो थी । उत्साह का अतिरेक वीरे कौ 
| नस-नस में व्याप्त था। 





सूर्योदय से लगभग तीन घंटे बाद मेवाड़ी सेना का निशान का हाथी, मेवाड़ी ध्वज 
के साथ हल्दीषारी से बाहर निकला । उसके ठीक पीठे था हरावल प्रमुख हकीम खां सूर 
| एवं सलूम्बर राव कृष्णदास } सेना का प्रयाण अपने यौवन पर धा । अग्रिम पंक्ति के सैन्य 
¡ भ्मूह ने आक्रमण कर युद्ध आरम्भ किया । सेना के दां भागं का नेतृत्व कर रहे थे रामसिंह 
¦ पवद, उसके तीन पुत्र, भामाशाह ओर उसका भाई ताराचंद । वायां भाग याला बदा, इालामान 
| के संरक्षण भें था । परताप स्वयं चेतक घोडे प सवार होकर मध्य भाग में स्थित था । डोडिया 
| भम, देवगद्‌ के रावत सांगा एवं जयमल राठौड़ का पुत्र रामदास मेडतिया, हकीम खां के 
| साय अग्निम प॑क्छिरमे थे । 
आक्रमण इतना तीव्र था कि मानसिंह की अग्रिम रक्षापंक्ति दिन्न-भिन्र हो गदं । 
देखते -देखते मुगलवाहिनी भाग निकली । मुगल सेना के साथ आर्‌ सय्यद खदेड्‌ दिए गष । 
हाशिम घोडे से गिर गया । आसफ खां पीछे हट गया । राणा के दोनों पार्श्वं भारी पड़ 
षेये! मुगल सेना के साथ आर प्रसिद्ध लेख बदायुनी ने लिखा ह कि-"“हमारी जो फौन 
पहले हमले मे भाग निकली धी, नदी (बनास) को पार कर पौच-छः कोस तकं भागती 
गौ । उसो समय मानसिंह की सेना के चंदावल (पौ के भाग) की सुरक्षित सैनाके 
सरक मेहतर्‌ खां ने दौल वजवा कर शोर मववा दिया कि “* बादशाह अकबर सेना लेकर 
ओ श ॥ ् इमका प्रभाव यह पड़ा कि भागती हुईं सेना के पांव जम गए । अम मेवाड़ी सेना 
7 गद | 
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डोडिया भीम अपने घोडे को लेकर सेना को चीएते हुए मानसिंह के हा 
ज्ञपटते हए मार गया । महाराणा प्रताप दोनों हाथ से तलवार एवं भाते कौ चला हग 
मानसिंह के हाय के पास पटंया । चेतक ने अगले दो पांव हाथो के मस्तक पद टिका 4 
परताप भे भाते का वार किया किन्तु मानसिंह शुक कर वार यवा गया 1 माता मारमिह 
सामने होदे पर लगकर रह गया, किन्तु इसी समय एक दुर्घटना हो गई । हाथी कौ सूह ॥ 
तलवार बंधी थी । इसके वार से चेतक की एक रंग कट गई । चेतक सद्खड़ा क भप 
अगले पावो को धरती पर से आया । महाराणा प्रताप श से धिर गया । श्ाला म्‌, एत 
बीदा ओर्‌ हकौम खां सुर तुरन्त प्रताप के पास पहुंचे । जाला बीदा ते राणा प्रताप का 
पट कर अपने सिर पर रख लिया ओर स्वयं को राणा कहकर लडुने लगा । इससे प्रप? 
दवाव कम पड्‌ गया । कोम खां प्रताप को बचाता हुआ सेना के पे ले गया ओैर 
को लौट जाने की सलाह देकर पुनः युद्ध ये लञ्च पदा । इस गार हकीम खां के सामे" 
श्िसिंह 1 हकौम ने मुदधकर देखा कि महाराणा ग्रताप के लद्खदाते धोद के पीट 
मुगल सैनिक पौछा कर्‌ रहे थे ! ठसने तुरन्त सामने लड्‌ रहे शक्तिसिंह को ललकार प 
कहा-"" शक्ति ! तेरा भाई संकट मे है ।'' 
"कर... 2“ शक्ति ने पूषा 1 
"वह देख... । घोडा घायल है । दो मुगल उसका पीछा कट रहे ह ।"' टकी ६ 
वाक्य अभी पूर भी नही हमा था कि शछ्छिसिंह का धोद येग के साथ प्रताप के धागे 
दिशम दौड पड़ । 
चेतक महान अपना दम साधे दौट्‌ रहा या 1 ठसकौ एक टांग लटक रही! 
किन्तु उसका स्वामी उस पर सवार धा । स्वामीभक्त पशु अंतिम सांस तक दौरदता रहा । य 
तक कि एक पाढ़ी नाले को भी कूदकर पार कर गया किन्तु अत्यधिक रतलाव हे 
कारण वह गिर गया । उस्र पशु ने अपना कार्यं पूरा किया । प्रताप की ओँखि टबडवा आई 
उन्दोनि उसके मुंह को अपी गोद में लिया । दोनों कौ आवे मिल ओर चैतक का चैतः 
समाप हो गया । प्रताप की ओंखों से सावन-भादों बरस पड़ा 1 
इतन में दूर से आवाज आई-"* ओ नीले घोदे के सवाद्‌ .......... 
प्रताप चौकनना हुआ । तत्काल खदे होकर तलवार एवं भाले को संमालः 1 क्षण 
पूवं कौ करणा पुनः रद्र रूप मे प्रकर हो गई । उन्होति देखा कि दुर से एक घुदु सवाद्‌ दौः 
आर्हा था । उसने अगे दौद्‌ रदे दो मुगल सैनिकं का वथ किया ओर अव वह ममी: 
रहा या 1 जिरह जख्पर के कारण घुदसवार को पचाने मे थोडा थिलम्ब हुमा } खगन 
ने दूर सेद शस्त्र फक कर पुकारा- 
"भभैय्या... 
“कौन, शक्ति 2" 
"ह, भाई 1१ 
“आप यौ कैसे 2," 
^ चैया, आप मेर घोडा लेकर भाग जारं आपके प्रशन का उत्तर जीवित रही ॥ 
कभी दूंगा 1" 


१ 
1 
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` " “किन्तुतुमतो श्तु सेनासेष्टो 2" 

“यह सत्य है । मेवाड्‌ के विरुद्ध तलवार उठाने का पराच मुञ्षसे हो गया दै 1 
पमा कर, अन्नदाता 1** 

प्रताप के दोनों हाथ कैल गए 1 शक्तिसिंह प्रताप के पैरो पर गिर पदा । प्रताप ने 
से उठाकर छाती से लगा लिया । दोना कौ ओद नम हो गई । प्रताप बुदवुदाया- 
"वाह प्रभु | आपने आज यह कैसा संयोग मिलाया । मेरा मिचुा भाई आज मुन 
मत गया ।'" 

^ चैया, अब मै चलुंगा 1" 

“कलहं ... ?"१ प्रताप ने यूखा । 

"आपके शत्रुओं की सेना मेँ । बस इतनी सी विनती है कि आप मेरा धोडा 
चौकार कर ले ।'' 

"ओर्‌ तुम कैरो जाओगे ?" 

“मी आपका पीछा कर रहे दो धुडुसवारो को मार गिराया था 1 उनके घोड़ो मे से 
कं को मै ले लूंगा 1 अन चलू भैया । जय एकलिंग ।'" 

““जय एकलिंग "प्रताप एकटक अपने भाई को जाते हुए देखता रहा । 

हल्दीघाटी की वह उपत्यका भाव विभोर टो उठी । एक ओर्‌ चेतक मरा पड 
1 । दूसरी ओर निुड़ा भाई जा रहा था । युद्ध का श्रम, चतक की करुणा ओर भाई के सेह 
त्रिवेणी प्रताप के मन को मथ री थी । दोपहर ठल रही धी । थका हारा पंठी उधार के 


खो के सहोरे अपे नोड्‌ कौ ओर लौट रहा धा । 
0 


(15) 


गोगुन्दा के राज माभ पर भूताला गाँब स्थित ई । दँ रदाधिथं के अप अय तालाय 
$ तर प मसा यद गव गोगुन्दा की अग्रिम चौकौ के रूप मँ प्रतिष्ठिद या । इसी ग्रैव से 
भई दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर एक योला मगा है । यह पडाड्‌ पोला रै मर्याद इसमे 
भनी गुफा पव॑त के भीतर तक चली गईं है । कहते है, यह गुप प्त के आर-पार निकल 
बरती है । इस गुफा को आजकल "मायरा कौ चूणी" कटा यात्रा ई । उम काल में “माया 
ौ गुफा' कहा जाता था । यौ की स्थिति सामरिक दृष्टि सै बड़ी ही महत्वपूरण थी ¡ इस 
फा के प्रवेश दवार यरं खड़ा रहकर कोई भी व्यति दस-पद्रह किलोमीटर दूर से आति हए 

को देख सकता था । 
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दल्दीपारी के प्रसिद्ध युद के रमय माय कौ गु मे महाएया परताप 
राजकोष एं सुरित शघ््रागार स्थापित किया गया था 1 इस गुफा कौ रदा का भए महग 
मै अपने पुत्र अमरसिंह, सहसमल ओर कल्याण को सौपा था । प्रपान भामाराह का ` 
जीवाशा भी वहीं था 1 यहीं पर अमरसिंह कौ वुमा का येय शतरुराल भी (स्ता मानः 
पुत्र) उपस्थित था । युद्धकाल म राजकुमार एवं सामंवपुत्रो को दवितीय रक्ापंकि केस्प 
सुरक्षित रखा जाता था । त 

मायरा कौ गुफा के प्रवेशद्वार के समीप आम, नीम एवं पीपल के येदं केष 
यन चूते मे से एक पर कुंवर अमरसिंह अपे मित्रो कै साय युद्ध सम्बन्पौ वातत 
मनये। 

“भाई, सहस 1 मुञञे पिताजी कौ यह यात यिल्ुल पसंद नहीं कि ये स्ववं 
हस्दौघादी के मोर्चे पर डरे र ओर हमं जवान होकर यदो गुफा मेँ हाय पर हाथ चः 
रहे *" अमरे मन की कुठा चौली । 

“कुंवर, बडे लोगो के विचारो को अपनी सुद्धि से तोलमे का प्रयल उचितः 
दै 1 हमे तो अपने आप को सैनिक समञ्चन चाहिए ओर सैनिको का केवल एक ही! 
होता है कि ये आदेश का पालन करे 1 हमे इस गुफा मे रहने करा आदेश है, तो हम यर 
रहे, ओर आगे के आदेश कौ प्रतीक्षा करे, यही हमारे लिए करणीय है 1 सहसमत 
मंतव्य प्रकट किया 1 

म धमं कौ चर्चां नही करता । मेरा मन तो कहता है कि र्म पी अपनी तलः 
के हाय दिखाऊं ओर शत्रुओं को समाप्त कल ।° अमरसिंह ने कहा । 

“यह स्वाभाविक ई, कुंवर । कौन कषत्रिय युद्ध का अवसर आने पर घर मैः 
पर्सद करेगा ?"" शत्रुशल कह उठा । 

“भाय ! यह सत्य है कि युद्ध भावुकता न है । यदि भावुकता मे ही च 
ले जति रदे तो विनाश से नहीं बचा जा सकता 1 भेर गुर व्यासजी एक चात कह के धे 
अमर ने कुं विराम के बाद फिर कहना आरम्भ किया, “कि संघं गणित है,कवितानः 
संघर्ष का एक-एक कदम गिन-गिनकर रखा जाता है । संर्षं भावनाओं कौ उदान मप्र न 
हैकिएक ही कि र्मे कूदकर अपने प्राणों का उत्सर्गं कट दिया जाए 1 संधर्षं चाहता दैषै 
साहसं ओर गणितीय वुद्धि 

“कुमार ! यही तो गणित है कि आप यदा बैठे र ओौर हमे ज्ये एवं ॥ 
रणक्षेत्र मे अपने हाय दिखाए ।*" जीवाशाह ने पहली बार होठ खोले। ` 

"कुमार, कोई दूत आपसे मिलना चाहता है ।'* 

सुते हौ सभौ साथौ अमरसिंह को वहीं छोड़ गुफा फे अन्दर चले गए । , , 

अदे कविराज, आप ! आप तो काफी थक गए है ! क्या खबर है युद्ध कौ ? 

“युवराज, बहुत बु खयर दै । खमनोर के पास जमकर युद्ध हआ । जाला म 
डोडिया भोम ओौर ग्वालियर्‌ के रामसिंह अपो वेदों के साथ स्वर्ग सिधाद्‌ गए ।*" 

""पिताजौ कैसे है, कवियज 2” अमरसिंह के चेहरे पर आकुलता उतर आई । 
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वे स्वयं तो सुरक्षित हैँ । भामाशाह एवं उनके भाई तारचंद भी सुरक्षित दै ¦ 
 मरहागणाजौ का आपके लिष्‌ संदेश दै ।*' 
“क्या ?"" अमरसिंह कौ भह तन गईं । 
“यह कि आप राजकोप एवं सुरक्षित अस्व शस्त्रो को लेकर उभयेश्वर चले जा । 
हमारी सूचना के अनुसार, मानसिंह को सेना इसी मागं से गोगुन्दा कौ ओर जाएगी, क्योकि 
विना राजधानी को अपने अधिकार यें लिए उनकी विजय यूरी नहीं होगी ।" 
| “जर कुछ ?"" 

“षस, इतना हो । यदि आप कुछ कहना चँ तो आधा दे 1'" मेवाड़ राज्य का 
रुख गु चारण कवि हाथ जोडुकर प्रतीका करे लगा । 
५ ध “आप पिताश्री को मेरा प्रणाम निवेदन करना ओर एक बात उन्हे हमारी ओर से 
किह देना. ।'" 

॥ १ "क्षमा कर कुंवर, आपका यह कहना कि “हमारी ओर से", इसका! क्या तघ्परयं 
1 "हमारी ओर से का अर्थं है, मेरौ तथा इस गुफा मे फंसे मेरे जैसे युवकों कौ ओर 
{१ । उने कहना कि व घायलों को उभयेश्वर के मागं से ादोल-कोल्यारी एवं आबरगद्‌ 
शदे । मै मागं को निष्कंटक बनाने को व्यवस्था कर रहा हँ । साथ ही एक विशेष प्रार्थना 

कि इस युद्ध मे ग्‌ सैनिकों, साम॑तों एवं अधिकारियों मे से कोई भी आगे कार्यवाही नहीं 
#िर। आगे का करणीय भैनि तय कर लिया है । मै तथा मेरे साधौ जिना जन एवं घन की क्षति 
कुछ करना चादते दै । उन्हे विश्वास दिलाएं कि हम सभी सुरक्षित रहेगे ओर एेसा 

# (थ चाेगे कि मुगलों की बची-खुची सेना यह अनुभव करे कि मैवाड्‌ मेँ अन भौ 

ष ॥ ११ 
"कुमार्‌, क्या यह आपका दुस्साहस नही है ?' 
° "है } आप जां ओर अन्नदाता को हमारा म॑तव्य सुना दे 1 हम आज टौ इस गुफा 
(से छोड़ दे । एक बात ओर... '” 
"क्या ?'" 
“ भीलों के कुछ युवक इस पहाड़ी के नीचे चरगद के पास इक है, आप उने 
कुछ को मैरे पास भिजवा दे ॥" 
अमरसिंह ने गुफा मे प्रवेश किया । सभी भाईयों ओर मित्र ने अमरसिंह को घेर 
1 अपरपंह ने पूरा विवरण सुना दिया \ युवकों में प्रतिकार कौ ज्वाला भदक उरौ । 
"आप मेरी सुने, भादयों 1" 
^“ आज्ञा, कुवर्‌ । यदि इन शत्रुओं से बदला नहीं लिया तो मने अपनी मौ का दूष 
हौ लजा दिया-रसा समदना चाहिए ।'" 
“" भाई, मेरो भो एक वात सुन ले । इस आदेश को आप अपने तक ही रखे । 
सुश्ावरै कि सर्वप्रथम अन्नदाता की आज्ञा का पालन करें ।'" सहसमल ने अनुरोध 
{ 


1 


॥ 


“आज्ञा कर, कुमार !'" शदुशाल ने अनसुनी करके कहा । 


म 
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"भाई शतु, आपके पिताशरी > स्वर्ग -गमन किया है, अतः आप विश्रम क 
अमरसिंह ने संवेदना-भर स्वर मेँ कहा । 

“भया अमर ! त्रियो का जन्म ही इसी दिन के सिए होता है । गप अश 
मुद्रे ठेसा कार्यं बताएं कि मै अपे पिताश्री की कौत को ओर उज्ज्वल कर्‌ सर्वँ /' 

“तौ फिर माप इन युवक मे से पचास युवक को लेकर ईसौ गुकारमेषट 
ओर जैसे ही मुगल सेना भूताला से आगे यदै, आप भील कै क्षं सहित हमला गरः 
उन्हे सूर ! स्मरण रहे कि अपने पक्ष का एक भी व्यक्ति ताहत नहीं हो ॥' 

"ठीक है, युवराज, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा 1" श्वुशात अ 
व्यवस्था मेँ जुट गया । 

"जीवाशाह, आप सौ सैनिको को साथ तेकर राजकोप मौर अस््र-शर्सो २ 
सुरक्षित कोल्यारी चले जां ।"" 

“जैसी आज्ञा, युवराज 1” 

जीवाशाह उठा ओर करणौय के निमित्त उपाय करने लगा । 

“भाई सहस ! आप उदयपुर कौ ओर से आने वाले मार्गं को दखगे । म 
अपना मुख्यावास बनाकर आप भौ वही करेगे, जो मैने भाई शरुशाल से कटा-अपो 
सुरक्षित रखते हुए मुगल सेना कौ अधिक सै अधिक लूट 1" 

स्टसमल तत्काल आयोजन मे लग गया 

“कल्याण, तुम साया का मागं देखना ओौर मै स्वयं उभयेश्वर से गोगुन्दा के 
को रोकूगा । हमारा पहला लकय होगा-मुगलों कौ रसद को लृटना 1 रसंद कम दोन ` 
इधर-उधर के मागो से बाहरो दुनिया से संपकं करगे । हमे रेसे लोगो को रोकना ६ । 
अपनी टकी के लिए आवश्यक राशि एवं अस्त्-शस््र जीवाशाह से प्राह कर्‌ तँ" 

अमरसिंह ने सभी कौ उचित आदेश दिए ! । 

लगभग दो घड़ी कौ अवधि मँ मायरा की गुफा मेँ रखी गई सारौ सामग्रौ ज 
के मारं से कोल्यारी कौ ओर भेज दी गई 1 

मुगल सेना क्षत-विक्षत होकर ही गुन्दा पहुंची । मुगल सेना के ठन मचे- 
सैनिकों को रात हौते ही पत्वरो, तीते ओर यंदूक कौ गोलियों का शिकार होना षडु 
रसद लूट ली गर्‌ । मुगल सेना को खाने के ललि पद्भे लये । भुगलों का सवसे नजदीक 
धाना मोही धा । वह से मंगवाई रसद को भी शवुशाल के साचि ने तूर लिया । सेन 
कुछ लोगो मे मिवा की ओर चदुकर अनाज इक करम का यत्न किया, 
कल्याणसिंह के सधियो मे न केवल उन्हे लूय, अपितु उस सैरिक टुकदी के आधे 
कोतीरोँसेर्बीधदडाला। ध 

मुगल सेना कौ वे विकट दिन जानवरों कां मांस तथा कच्ची केरिय, ख 
गुजासने पडे । स्थिति यहां तक पटच गहं कि विजय का दंभ भरने वाली मानसिंह की सेन 
कई सैनिक भूव एवं पेविश की बीमारी के काण भर गए ! विवश होकर मातसिंह 
गोगुन्दा खाली करके लौटना षड़ा । इस लौरती सेना कौ भौ जगह-जगह लूटा गया । 
विजय कर या पराजय ? मानरसिंह जब अजमेर पहुंचा तो अकबर ने कई दिन: 
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तथाकथित “विजयौ " सेना के सेनापति को मुलाकात का समय ही नही दिया । उसकी 
| इयोढी माफ कर दी ग । । ॥ 
| इस प्रकार मानों पानी कौ एक लहर ठमड़ी ओर मेवाड़ी चटानों सै टकराकर्‌, 
| अपने को विचित समञञती हुई, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पुनः सागर मे लौट गई । 
| मानसिंह को अपने फूफा बादशाह अकबर के दर्शन करने के लिए कड दिनों तक 
प्रतीक्षा कएनी पदी । ( 
18 चुन, 1576 के दिन हतल्दीादी का युद्ध हुआ । सितम्बर, 1575 तक मुगल 

| ना गोगुन्दा मे रही ! इसके याद मानसिंह अजमेर पहुंचा । महाराणा प्रताप को सजा देने के 
ति स्वयं बादशाह अकबर अपनी सेना के साथ 11 अक्टूबर, 1576 को अजमेर से शिकार 
| चेतने का बहाना बनाकर मेवाड्‌ कौ ओर चला । अक्टूबर के महीने मेँ ही वह गोगुन्दा 
परप गया । नवम्बर में वह उदयपुर पटच । दिसम्बर मे बादशाह बांसवाड़ा मे उपस्थित था । 
दिसम्बर मे हौ उसने पुनः एक सेना बांसवाड़ा खेमे से महाराणा को पकद्ने के लिए भेजी 1 

} अर्थात्‌ जून से दिसम्बर के बीच की अवधि में ही बादशाह की ओर से यह तीसरा 


[न किया गया । 


| 


9) 


(16) 


सदियों पूर्वं कत्‌ चौहान ने नाडोल से अपनी शि का विस्तार कर मेवाड्‌ पर 
अधिपत्य स्थापित कर लिया था । उस आपत्ति के समय मेवाड़ के अधिपति ने आवरगद्‌ दुगं 
को आश्रय ग्रहण फिया था । यहाँ एक बड़ा तालाब है । वैसे छोटे-बद बारह जलाशय है । 
किते के चारे ओर यनी शहरकोट आज भी है । किले के भीतर, पहाड़ी पर महाराणा प्रताप 
मिवास के खंडहर है । चार-पच कमरे ओर याहर बड़ी चौपाल है । तालाब के ऊषर 
पह-जगह खंडहर ह । संभवतया ये खंडहर सैनिको के आवास-गृह रहै होगि । किले के 
पतेर इष पादी कौ 'चदृाईं जलं समाप्त होती है, वहौँ बरगद के दो बदे-दे पेद है । 

क है, इन पेड पर महागरणा के पुत्र-पौ्रो के शूले पदे रहते ये । यहो भौ कुट 
पड ह । यही एक बड़ा, मोल चवृूतरा बना हुआ है । मान्यता यह है कि प्रताप का मुख्य 
आवाम यही था । इस चबृतरे पर खद होकर योस-पव्यीस किलोमीटर कौ दूरो तक 
भरन से देखा जा सकता दै । यहा से पूरा आवरगद्‌, उस परकोय, तालाय, चैन मंदिर 
भैर फिल्म ही खंडहर आसान से देखे जा सकते हैँ 1 गोल चवृत के पास के खंडदरो के 





। 
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यरे मे मान्यता है कि वयौ उस शुग मे दायो भौर ोडे वधे रहे य । यह परभ 
बुर्ज ई 1 महाराणा प्रताप के समय से ही य्ह टोती जलतो रहो दै । कमलनाथ केषुग 
आज भो दयोली के दिन इस स्थान पर होली जलति है #इस होती को लपये को देठो? 
माद ही आसपास कै गौव मे होली जलाई चाती है 1 लगभग आठ किलोमीरर कौ पि । 
फैले इस किले को सर्वथा सुरक्षित सम जाता है । इस किले का जीणोद्धा महारा ई" 
ने किया था। इसी किले में महाराणा उदयसिंह मे भी अपने दुर्दिन कटे थे 1 

इरी सुरधित दुगं तक पहुंचने के लिए बहुत हौ परिश्रम कना होता है 1 शुर 
पहुंचना तो यौ अत्यन्त कठिन है । चाये ओर पर्वतो की शरंखला इस प्रकार भैतौहै 
शवर यहा पचे हौ नदीं सरके । घने जंगलो के मीच खे इस दुर्ग मे आम, आंवला, महर 
ॐदेदी, काएया, कणजी, विल्वपत्र, वनूल आदि के पेड़ बहुतायत से फैले हए है । जह 
की कमी नहीं है । इस चचूते पर उन दिनों सघत पह हुआ करता धा । 

"सभो सामंत-मेवणा-कस पर पधार सुके है, अन्नदाता !"" प्रमुख परहरत परक 
सिंह कै कक्ष म ्रवैश कर निवेदन किया । महाराणा अप्र आवास से त्रिकले ओर एकर 
के द्वार भे प्रविष्ट हो गए्‌ । यहं दवार पाड कौ गुफा के भीतर खुलता धा यही से वै 
अन्दर खोदकर एक गुफा बनाई गई थो, जिसमे तौस-चालीस व्ययो के वैरैः 
व्यवस्था धी । ॥ 

महाराणा के प्रवेश करते हौ सभी सामंत अपने आसन से उठ खड 
अभिवादन-अभिनंदन के पश्चत्‌ मंत्रणा आरम्भ दुई । | 

^“ कार्यवाही आरम्भ करे, मत्िप्रवर 1" महाराणा ने असता दौ । 

““भगवान्‌ एकलिंगनाथ के दीवाण जी की अद्धा सै हम कं विषयों पर च 
करना चमे । जिन विपर्यो मँ नीतिगत मिर्णय लेने है, सर्वप्रथम हम उन्हौं पर अपने वि 
रखें । प्रमुख विषय टै-हमारी युद्धनीति, विदेशनीति, गुषचर-संगठन एवं प्रजा के क्ट 
परति हमाग उत्तरदायित्व । सर्वप्रथम युद्धनीति पर आप लोग अपने विवार एवे ।" प्रः 

अमात्य भामाराह ने तात्कालिक समस्याओं पर चिचार आमंत्रित किए । 

“हमने प्रत्यक्ष युद्ध का परिणाम ल्दीषाी मे देख लिया ई । उचित दोग † 
आगे से हम प्रत्यक्ष युद्ध से बर्ये ओर ““भूमियावाट '' ( छापामार) प्रणाली का सहार ते। 
ववतपाण श्छावत ने अ्स्तरव रखा 

उग्र मे छोटा ओर नासमद्च होने पर भी इस विषय मे मेरा मत है कि 
हधियो को अपेक्षा धोद पर अधिक विश्वास कर तथा एक रेस सेना का गर्टन कर 
चिना समय खोर त्वरित आक्रमण करके तत्काल पतायन भा कर सके 1" यवण 

अमरसिंह ने हाथ जोड़कर सभी स्भासदों से निवेदन किया । । 

“आप मे सै ओर कोड कु के, इक्क यवं मँ भी अपना मत रखमा चाहत 
महाप प्रताप वल मड, "रत कौ संख्या, शक्छि एवं मामयं हमसे बहुत अधिक है । ५ 
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पस्यति में रावत जी के विचारे से मेँ पूतः सहमते हूँ ओर यह भी चार्हुगा कि सैना की 
)री-चेदौ टुकदियँ बनाई जाएं । जौँ भी अवसर मिले, मुगलो के स्थापित धानो को 
छद जाए्‌। ये दत अपनी समस्त सुविधा, मेवाडु मे फैले विभिन गुप स्यलो से प्रा कर 
` । सेना का एक भाग कोष, अंतःपुर एवं बच्चों की हिफाजत के लिए सुरक्षित रटे ¦ इस 
मस्त व्यवस्था का भार भँ अपने भाई शक्तिसिंह के पुत्र रावत-भाण को सौपता हँ ।› 
हमणाने निर्णय सुना दिषा 
, ` “अगला विषय विदेश नीति से संबंधित टै ।*" भामाशाह ने सभासद का ध्यान 
िर्षितफिया। ` 

"“दसका प्रमुख आधार हमारे रक्त -संवंघ एवं समान विचारों कौ भूमिका रहती 
है । मै चाहगाकि सलुम्बर राव इस विषय पर अपने विचार रखें 1'" महाराणा ने आज्ञा 
1 


“श्रीमान्‌ ! इगरपुर एवं वांसवाड़ा मे दमि रक्त -सम्बन्धी शासन करते रै, किन्तु 
अकबर के पिले अभियान के समय दंगरपुर ने बिना युद्ध किए न केवल 
न किया, अपितु गुहिल वंश के घराने से बेटी का डोला भी मुगल बादशाह को 
। वासवा के शासक ने भी आत्मसमर्पण करने मे ही अपनी भलाई देखी । इन दोनों 
से हमे बहुत आशा थी, किन्तु उनका इम तरह समप॑ण कषत्रियोचित नहीं कहा जा 
1 मेत रय भे एने दंड दिया जाना हौ उचित रोगा 1'' सलूम्बर रव न प्रस्ताव रखा । 

मै इस प्रस्ताव का न केवल समर्थन ही करता हँ, अपितु अनुरोध भी करतार 
मुहिम का अवसर मुञ्चे दिया जाए ।'* देवगढ़ के रावतजी ने निवेदन किया । 

“*यहं उचित है, अन्नदाता !“" दो-तीन सामंत एक साथ बोल उठे । 
` “आपका यह सुद्ाव मुत्र स्वीकार है ! इस योजना के कार्यान्वयन का भार भौ भे 
को सौपता टँ 1 इस कार्यम मै उनके काका रणसिंह जी से भी सेना के साथ याने 
अग्रह कसतगा, किन्तु अभी कुछ समय तक प्रतीक्षा करं !' महाराणा ने आज्ञा दौ । 
¢ “हमारा दूसरा पडौसी है ईडर । मेरे नानाश्री नारायणदास की राजधानौ पर यद्यपि 
1१ का अधिकार हयो मया रै, तथापि उन्टोमि राजपृती शान को चनाए्‌ रखा है । हमार 
($ यन चश -यना -रहना -चाहिए-तथा उने वोत सायत '्ो प्रदान -करमौ चिद्‌ + 
मे भी उनके द्वारा संघं की जो मराल जलाई गई है, वह युञ्ननी नही चाहिए ॥"" 

“प मिह ने क । 
(+ ^ मुवगरज का सुञ्ाव हमे स्वीकार रै 1", सलूम्बर, देवगद्‌ एवं भींडर फे रावत 
ौ प्राथ वोल दे । 
पर “िरेहौ के देवद को अपने अनुकूल किया जाना उचित होगा । वहौ के 
भाद ५ कलह भे एमे सुचि लेनी चाहिए, क्योकि कुरु ही वर्ष पूर्व सिरोही भी 

£» सामतं के रूप मे अपनी भूमिर्न क निर्वाह कर चुका हहे 1 वहां के नृपति को 
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विमो कौ अक्षा हम यैस क्षप्रिय का सहायक मनते मे प्रसनता ह होगी 1 यदपि वह क 
शासक सुरताण देवङा इन दिनो यादराह के साथ है, तथापि उसे अपनी ओर मिलतेके गु 
प्रयाम किए जाने चाहिए 1” पामागाह के धाई ताराय॑द ते सुला दिया 1 
*“यहौ वात दमे जालौर के विषय मृ भो सोचनी दमी ॥” महागणः वते," यनै 
का ताजखान, ज हमारा सहायक था, वह भी टूट गया । अकबर ने पिले दो महति 
भैवाड्‌-प्रवास मे जालौर ओर सरोद पर अपना अधिकार जमा लिया, रपि वहं प्रव 
के नीज अब तक र । हमा संपर्कं ेसे सूरो से यरावर सुदा रहना चाहिए 1 मै ञरे $ 
ताराच॑द को भोदुवाड्‌ का साम॑त नियुक्ति करता दूँ । मै चाहगा फि श्री तागचेद सद्र 
अपना मुख्यालय स्थापित करे जालौर ओर सिरो्ौ पर अपनी निगराह रखे 1" महण 
प्रतापने निर्णय दिया । 
“वदी के क्या समाचार है, कविराज ?'" 
मेवाद्‌ क प्रमुख गूद्पुरुष एक ओर चप यैठे थे 1 महारणा जी के संबोधन नेम 
कन्हं जगा दिया । । 
^ श्रीमन्‌ ।'" कविगज ने सविनय कहा, "" यह तो आप सभी को सात है कि ग 
के राव सुरजन तथा उनके दोनों पत्-दूदा एवं भोज इन दिनों नादशाहो फौज के साथ ““कुग 
ओर दो-दो'" का स्वाद ले रहे हँ । पिले वर्ष किसौ वात को लेकर बँदौ का युवराच ६ 
यिना किसी को यताए्‌ शाही शिविर को छोढ्‌ भागा । उस्र वृँदी आकर उपद्रव आए ठ 
दिया 1 हमारा उनसे संपर्क यरायर यना हुआ है । मार्च 1577 मेँ अकवर यादशाह ने दया, 
भाई एवं उसके पिता राव सुर्जन को एक यदी सेना देकर वृंदी भेजा । नंदी पर आती ई ने 
के सीधे विरोध के लिए हमने दूदा को सलाह नही दौ । हमागा दूदा से संपर्कं यथावत्‌ ब 
हआ दै । उसने अपने पिता के राज्य मे छापामार्‌ युद्ध चला रखा है ।'” । 
कविराज ने कुछ र्ककर फिर कहना आरम्म किया, ^" श्रीमन्‌, मेरा एक तिव 
ओर)! 
"+को, कविराज । आप जो भी करेगे, हे आनंदित ह करेगा ।'” महारण परा 
नेष्कूटदी। 
"अन्नदाता १ हमारे शज्य की सीमा पर स्थित जोधपुर श्य के उन तर्त्वो से 
हमारा संपकं बरावर वना हुआ दै, जो राठौद्‌ राव चंदरसेन के दर्द-गिदं जमा हो गए ये 1 
चंद्रसेन जी श्रीजी हुजूर के राज्याभिषेक के अवसर पर कुंभलगद्‌ मेँ स्वयं उपस्थित 
ये । उस समय से हमारा संव उनके क्रियाकलाप से जुदा हुआ है 1 इस प्रकार मन, 
अपने चास ओर छैले अन्य राज्यो से अप्त कूटमीतरिक संध यनाए हए ह । -प्रयल यह + 
कियाजारहा है कि मुगल साम॑तों को भेदनीतति के आधार पर तोड़ा जाए ।"' प्रधान गूदपर 
कविराज ने विस्तार से जोधपुर संबंधी जानकारी दौ 1 
"अगला विषय स्पष्ट करे, आमात्य महोदय 1” राणां तै विषय चदलना चाहा । 
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“भगला बिन्दू कूटनीति एवं ूद्नीति से संयत दै \ इस पिषय पर मेती राथभे 
री वू, कविएज, भट तस्मीनाय खौ एवं युवयज अमरसिंह जी असग से परां फ सें 
9 उपपुक्ेगा । माध हो तो मै अगते विषय पर मदे 1 

“हे, अगे बरदिए, भामाशाह जी ।'» = 

“अनदाता, हमारी सारी कोशिशों के नावयूद ह मुल सेना फा पकए मनो 
द विव होना पदता है । हर दूसरे-चौये महीने कोई-न-को रोना आ पपी चै । 
पका द्रणम सभी को भुगतना पड़ता रै । गरीव किसानो, वनयासी भीतो एमं भौ 
एन वाते चावाहो को भी इन आक्रमणों कौ मार सहनौ पडती है..." भागश ओ) १ 
छ कहना चाहे थे इसी बीच सलूम्बर राव गरज उदे, "वया आप ग पगा न) तै 
$ उन गरीबों के कष्टो को गाया सुनकर हम अपना गिर्णय गदल द ? वया एग धी भागि 
चकौ भोति मुगलों की दासता स्वीकार कर ले 2" 

। . “मै दासता कौ बात नहीं कहता, परन्तु इतना अयश्ण कना भै नि फी प्रजा 
(दमे भौ विचार करना चादिए 1" भामाशाह ने मत्यन गषीर होकर करा । 
“यह सत्य है, ्रधानजी कि आक्रति सेनाभरो फे रौमिक वषा छन्ना ग्र 
वे ह । वे इन गतो को लूटते है, उनकी यट्-येरिष कै शीत एद पाण टानौ # । 
मास्या के केन्र को भूमि"मे मिला देते है । रेत- स्रलिदटात शौर भौर कौ तलाक 
कदेना्ये आम याठ है । यहो -रण है कि मेवा की प्रजा दरगिदधति शतं सानी 
9 पवतेः तथा अनय र्यौ मे वसे संयधियो की कारण ता शी # |^ सूषगम 
पने कहा 
"कवर, आपका कट्रना मत्य दै, पटु कियाय 7 ष्म शफरी तीनि 
रलो सके मौर यदि खा मनू अपी विमान गद की मद्‌ मतता । 
४ अत्ते न्यक ष्टके यू द मल्य-छस्य्य क पिविक ी भृमा# 1 ती 
पिमे ञ्ये वदे कोर सट मे दथा मद ्रजा की मूका कना ॥/ 
पदमे वदद मन्ते मेष्दिय। 


"उद, ददम ङ 111. 
पपषये वटे ? (4.11. 
न्दत न्द 111... 
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संपर्कं करके एेसी व्यवस्था कौ जाए कि ये आम आदमी को लूटे को बजाए ठं स॑र 
प्रदान केरे । अच्छा हो कर इन वनवासियो की भी यौकियो स्यापि कौ जां!" 

“युवराज का सुञ्चाव उत्तम है, अन्नदाता ?"" सलूम्बर राव ने पनी प्रतिन्न 
जताई । + 

"इम कायं तु गै श्रौ पूनाजी एवं उनके वंशजो को मिम्भवाी शौपा ट ङि 
बनजारो सो संपर्कं कर, मेवाद्‌ के पर्वतो की गुफाओं मे भन्न के भंडार स्थापित कर 
मुगल के आक्रमणो से पोत लोगो कौ सहायता करे 1 उ सरक्षण दे तथा उ सेत 
योग्य युवकों को रोना मे भी भरती कर । यह मेवाद्‌ कौ प्रजा हौ है जौ मञे रकि दे† 
भेरा यह ब्रत कि गै मुगलों कौ दासता स्वीकार नहीं कसा शमके मूल मेँ भे ना 
की शक्ति ओर धर्यही तो है । मेवाड्‌ का गरी से गरीय व्यक्ति भीर ` ‹ 
उनके सरक्षण को जिम्मेदारी अ स्ववं लेता हू । पत्र कल्याण से करं 
बार मे प्रति समा मुञञे सूयनाओं का सार सुनाया करे । यह भी प्रचारित कट ६ ।4 ५५। 
कोकिसी ने भी तंग करे का प्रयत किया, उन्हे लूटने कौ कोरिश कौ, तो रेा य 
जीवित नही रह पाएगा । हमार प्रत्येक अधिकारी, सैनिक एवं कर्मचारी भी 
चेतावनी कौ स्मरण रखे ।'" 

इस आदेश के साथ ही महाराणा उट खड हुए । मत्रणा समाप हो गई थी । 
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“अन्नदाता, आपको सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।'' माये पर फैट त 
पुटे तक को ऊँची धोती पहने, अंगरखे मे लिपटे एवं फटी जृतियों मेँ पवो कौ ४: 
दीत्या भील ने सैनिकों से धिरे महाराणा प्रतापसिंहं के निकट आकर कहा । मागा 
संकेत से आसपास के सैनिक हट गए । दीत्या ने हाथ जोड़कर, धीरे से कुछ कहा । रण 
कुवर्‌ अमरसिंह को संकित से पास बुलाया । कुछ देर कानाफूसी हुई । महाराणा ने छ 


कंधे पर हाथ रखा । दीत्या मानों किसी देवपुरष का स्यं पा गया । उसकी ओरौ मे 
आमडा 

कुछ हौ पलों के गाद सौनिको की एक दछोरो-सी टुकढी दीत्या के माग 
चल दौ । आगये-आगे दीत्या था ओर उसकेः पीट कुंवर अमरसिंह का दल । संध्या का ध 
था । वीरान पडे खतो मे सै होकर यह दल रात होते -होते मोहौ सौव के निकट पुव ग 
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के ्िकर याड नदी वहती है 1 नदी कौ अपेक्षा इसे नाला कहना ही उचित होगा । वर्षा 
त समाप्त हुए थे, अतः पानी कौ धा महती दिखाई देती थी ! 

नदी के देत में ठहरकर कवर अमरसिंह ने अपने दल के साथ बैठकर चने ओर 
पि सीध्यकालीन भोजन किया । महाराणा के निदेश ये कि भोजन सभी लोग एक सैसा 
7ए-चाहे महाराणा हों या सेवक । स्वयं महापणा भी कट बार भील, मीणों एवं क्षत्रियो 
प एक जैसा हौ भोजन किया करते ये । गुडु ओर भने हुए चने का भोग लगाकर सबने 
के जल से अपनी प्यास बुङ्ञाई । फिर वह वैठकर योजना को अंतिम रूप दिया 


! बौढो नदी के तट पर कोड्‌ दस-पंद्रह वीपे जमन प मक्का की फसल खड़ी थौ । 
णमे मादे दी थो कोई भ किसान फसल नहा बोए । यदि खाने कौ अन्न हो तो 
को आदेश था कि वै राज्य के अन-भंडारो से, जो कि समूचे मेवाद्‌ मे इतस्ततः 
मुत अन परात् कर सकते थे । श्रु को लाभ पहुंचाने वाली फसल ओर उसे नोने 
किसान दोनो को सयक सिखाना आवश्यक था । यह फसल मोही के यनेदार 
॥ खान के संरक्षण मे बोर गई थी । महाराणा कौ आज्ञा के विपरीत बोई गई यह 
(< कौ अपक्ष मुगल सैविकों की घोषणाओं को सार्थक बता रही थौ । मोही में 
१ स्वयं एक सैनिक टुकड़ी रख छोड़ी थी 1 यही वह बड़ा थाना था, जहौ से अन्य 
भी आवश्यकतानुसार सैनिक भेजे जाते ये । यहो का सेनापति मुजाहिद खान अपने 
कपर का सर्वाधिकं विश्वासपाद्र समञ्चता था । वह वातचीत मेँ कहा भी करता था कि 
(१ राणा प्रताप को पकडुकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उस दिन उसे 
तार का ओहदा दे दिया जाएगा । 
उसी मुजाहिदखान की मूं के नीचे खड़ी फसल को आधी रात गए इस दल मै 
म्म कर्‌ दिया । खेती करने वाले किसानों मे से एक ने दौडकर रात को ही थाने 
१ सगाई । नींद मे डूबा थानेदार अपने तीर-कमान, भाले एवं बंदूक को संभालकर 
पियो के साथ धोड़े दौढाता हुआ बडी पार क खतो कौ ओर जा पंचा । 
भो कौ राप सुनाई दं तो दीत्या भील मे अंथेरे का लाभ उठाया ओौर अपने कुक 
[को छिपाकर टुदु को आग वदने दिया । मुगल सैनिक कु हौ अगे नदे थे कि 
पे तोन-चार तीर सनसनाते हए मुजाहिदखान को लगे । किंकर्तव्यविमद्‌ मुगल सेना ने 
(उद्‌ तीर एवं गोलियों चलाना आरम्भ कर दिया ! उन्हे यह भी पता नही लगा कि 
भ दले किस ओौर कैला हुआ है । मुजाहिदखान थोडा आगे बदा । उसका घोडा 
एक बडे पेड़ के पास पर्चा ही था कि एक भारी-भरकम भाला उसके पेट घुस 
उने जल्दौ से घोड़ा मोड्कर लौटना चाहा किन्तु वह अपने को संभाल नहीं पाया 
सवी पर भिर्‌ गया उसके साथियो ने उसे चेर लिया । तीन-चार धुडसवार्‌ थाने से 
सैनिको को बुलाने दौडे, किन्तु वे दीत्या के तीरों के शिकार हए । मुजाहिदखान 
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को येरकर खद सिपाियों का मयोबल टूट गया । वे सपने नायक को वही छोद्‌ कर १ 
खेदे हुए। ५ & 
अकबर मादशाह ने अकबरनामा मेँ लिखवाया है कि रुस्तम जैसे शरीर व 
मुजाहिदखान कौ मौत की खबर ने वादशाह के मन को अशांत बना दिया ! इम खनः 
परिणाम यह हुआ कि मोहौ के थाने के सैनिर्को ने सुबह होते टौ धाना खाली कर अब 
की ओर प्रस्थान कर दिया 1 जिस-जिस थाने पर खबर पर्ची, वही से मुगल सैनिक १ 
खद हुए । अकबर के छः महीनों के मेवाड्‌ अभियान का समस्त प्रभाव समाप्त टो गर 
मेवाद्‌ रूपौ मधुमक्खी के छते मे हाथ दालन से मुगल सैनिक आनाकानी कणे लो । 
नादशाह अकनर्‌ इस खवर से मौखला ठठं ! जिस प्रताप को वह “दरदः 
ठोकरे खाने को' छोड़ आया था, ठस ने मुगल सैनिकों को दर-दर का भि्ठारी वना? 
था। 
अकबर एमे अतिक्रमर्णो को विना दंडित किए नदी छोड सकता था । अब आ 
व्यस्छिगत प्रतिष्ठा कौ रक्षा के लिए भी प्रताप का दमने करना आवश्यक हो गया । वा 
सितम्बर, 1577 को फिर फतेहपुर से अजमेर के लिए रवाना हुआ 118 सितम्बर को ठ 
अजमेर कौ दरगाह भें माथा रेका 15 अक्टूयर के दिन उसने मेदृता कौ ओर प्रस्थान किः 
अकबर प्रायः यहौ किया करतः था कि जिस ओर जाना हो उसके ठीकं विपरीत दिश 
ओर प्रस्थान करता था, ताकि जासू को ठसके असली मकसद का पता मही लग सः 
वहाँ पर्हचकर राजा भगवानदास, कंवर मानसिंह पायिंदाखान मुगल, सैयद कासिम, सै 
चरू एवं अन्य वफादार्‌ नामी सैनिकों को मीरवख्शी शाहबाजखान के नेतृत्व मेँ काम 
कएने का दायित्व सौपा गया । 15 अक्टूबर, 1577 को यह सेना मेवाद्‌ के लिए ए 
हुई । 
शाहबाजखान को भगवानदास ओर मानसिंह पर धरोसा नहीं था, अतः मेवाड्‌ 
सीमा मे घुसमे से पले टौ उसने इन्दे बादशाह कौ सेवा यें भेज दिया गया । इन ? 
महाराणा प्रताप ने कुंभरलगद्‌ को अपनी राजधानी वना रखा धा । महाराणा कंभा नै 
पर्वतीय दुर्गं का निर्माण सन्‌ 1452 मे कराया धा । मेवा ओर मारवाड की सीमा पररि 
यह दुर्गं अम तक अजेय समज्ञा जाता था । शाहनाजखानं ने इसी किले को अपना त 
बनाया । लगभग छः महीनों के अनेक प्रयासों मे भसफल होकर अंततः शाटनाजखान 
धोखे ओर चालाकी से काम लिया भौर 3 अप्रैल, 1578 को इस किले एर खधिकर उ 
लिया, किन्तु महायणा प्रताप हाय नही आए । किले ये कोई भी व्यक्छि जीविन न्ती मिः 
निर ङवा किर दए खे मेदिते कौ प्वयार्‌ शिखरे पर्‌ वर्य लह रही थी । 
कभलगद्‌ विजय के बाद राहनाजखान ने तीन महीनों तक प्रताप कखोड 
मेक को दयादना जार रख, किन्तु महाराणा हाय नही आद्‌ । 17 चू, 1578 के 
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शा्ठमाजखान बादशाह अकबर के समश्च प्रस्तुत हुमा 118 वून, 1526 से 17 जून, 1578 के 
जीच कौ ठीक दो वर्षं की अवधि में मेवाद्‌ पर मुगल बादशाह का यह चौया आक्रमण धा । 
जिस समय मुगत दरबार मेँ शाहवाजखान का राजकीय सम्मान किया जा रहाय था, 
वसी समय मेवाद्‌ के प्रधानम भामाशाह ओौर उनके भाई ताराच॑द कावदिया मेवाड़ कौ 
सीमा से नाहर निकलकर शाही आमीर मालवा को लूट रहे ये । इम लूट मे भामाश्ाह को 
पच्चीस लाख रुपये ओर वीस हजार अशर्फियौ हाय लीं 1 भामाशाह ने यह दौलत महाराणा 
की सेवा मे प्रस्तुत कर अपनी अनी स्वामिभक्ति का परिचय दिया । 
श्राहवाजखान द्वारो स्थापित मुगलों के पच्वीस ानों द्वार प्रतिदिन मेवाड़ की प्रजा 
को कष्ट दिए जने के समाचार प्रतापसिंह के पास पर्ुचा करते ये । इधर शाहनाज खाने ने 
मेवाड्‌ छोड़ा जौर उधर लगभग प्रत्येक थाने पर हमला तेज कर दिया गया 1 साथ ही 
भामाशाह के भाई त्ायंद ने मंदसौर से लौकर चंबल के बीच के इलकि को, जो कि मुगल 
के अधिकार मेँ था, लूटना आरम्भ कर दिया । 
कंभलगद्‌ से कोई ्वैतालीसे किलोमीटर दूर दिवेर गाँव भ भी मुगतों का एक 
धाना धा । यह गावि इन दिनों रषटीय राजमार्गं संख्या 8 पर देवग ओर गोमती चौराहा के 
नोच स्थित है । ुभतगद्‌ के समीप यही सबसे बहा थाना था 1 
यह से मारवाड जाने का प्राचीने मागं भी था, अतः महाराणा मे शाहनाजखान के 
प्रभाव को नगण्य यनाने के लिए सर्वप्रथम इसी थाने को -नुना । 
इस थाने का रक्षक था सुलतानं खां । संबंध मे वह बादशाह अकबर का काका 
लगता धा ! सुलतान खां दिवेर की धाटी में थानेदार पद पर आसीन होकर अपनी सेवां दे 
रहा था । संध्या के समय सुलातन खाँ अपने चदेवों के मध्य विराजमान होकर शतंज के 
खेल का आनंद लूट रहा था । शह ओर्‌ बचाव का यह खेल अपने चएम पर था कि एक 
गुप्तचर ने आदाब अर्ज कर स्ुलतानखां के कान मे कोई मंत्र पका । सुलत्रागखाँ ने लकड़ी के 
हाधौ-घौद को छोडकर फौरन नगाड़ा पौटने का हुक्म दिया । जो भी सैनिक जिस स्थिति 
मै था, दौद्कर धाते के अहाते मे उपस्थित हुआ । सुलतानख ने आज कौ रात को कत्ल कौ 
रात के संमानं गंमीर्‌ बताया । हर व्यक्ति को सतर्क रहने का आदेश दिया । सरदार भपमै- 
अप्त मोरे ष्ठ तैनत किए गए । कौन-कौन प्रमुख होगा, किसके साथ कौन रहेगा, किसे 
किस स्थान पर अपना मोरचा लेना टै, सब कु वेय कद दिया मवा ! अग्रिम दत्ते के सैनिक 
भी निश्चित कर दिए गष । सारौ रत लोगों को जागते हए नितानी पडी, किन्तु सिवाय 
योफन सै कके गए पत्थरों के कोद भी हमला नीं हुआ । सैनिकों ने भी अये मे गोलियँ 
एवं तौर छोडकर उत्तर दिया, पतु उसका भी कोई लाभ नही हुआ । 
किसी तरह रात कटो । अभौ कुछ-कुछ येय हौ था । पधी चहवहामे लये ये 
कि एवा ओर से करुते भ्रौकने ले ! सैतरिको ने सुलतानखाँ कौ बताया कि प्रताप कौ प्लौज 
आगईथी। 
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सभी ने अपने-अपने मोरचै लिए । हरावल का दस्ता आगे बदा ओर बदृता हौ 
वला गया 1 जिस गति से बद्‌ रहा था, उससे सुलतानखँ ने यह अनुमान लगा लिया कि प्रताप 
कौ सेना के पौव उखड्‌ गए है । उसने अपने सैनिको को आगे वदने का हुवम दिया । बह 
प्वयं हाथी यर सवार होकर आगे वदती सेना का नेतृत्व कर रहा था । सूर्योदय हो गया था 1 
अचानक एक तोर हाथी को आंख मेँ आकर लगा 1 हाथी भदुक उढा । सुलतान खौ का 
धयान क्षणभर के लिर्‌ हाथी की ओर चला गया । वस, इसो क्षण प्रतापसिंह ने जोर से भाले 
करा बार किया । भाला हाथी के गंडस्यल को विदीर्णं कर गया 1 रक्त का सोता फूट पड़ा । 
चिंघाडकर्‌ हाथी जमीन पर लुदृक गया । 

सुलतान खँ ने हाथी का मोह छोद कर मैनिक का घोदा पकड लिया } अब 
सेगापतति अश्वाद्‌ होकर संप करने लगा ) अचानक उसका घोड़ा अगरती टि उठकर 
हिनहिना उठा 1 इतने मेँ एक भारी-भरकम भाला सुलता खँ के जिरह-बख्तर को छेदता 
उसको छाती भे ध॑स गया । वार इतना गहरा था कि सुलतान खौ कौ छाती से भाला निकल 
ही नही सका । 

“*देखते क्या है, युवराज ! एक ठोकर लगाओ ओर भाला खीव लो ।'' रणा 
्रतापसिंह ने विल्लाकर्‌ कहा । 

+" अन्नदाता, यह मर रहा रै, इसे ठोकर लगाना क्या उचित होगा !* अमरसिंह ने 
शंको व्यक्त कौ । 

"यह मग नही है, खचो अपने भाले को । क्षत्रियो को अपना शस्त्र नही छोड्ना 
चाहिए 1'" राणा प्रतापसिंह ने सलाह दी 1 भाला खींच लिया गया । सेनापति के धराशायी 
होते ही मुगले फौज भाग चटी । 

“मै उस युवक को देखना चाहता हँ, जिसे मुञ्चे भाले से चोट पर्चा ॥** 
सुलतानखौ ने मरणासन्न स्थिति में प्रार्थना को । महाराणा चे युवा क्षत्रिय को सुलतानखोँ के 
समक्ष खदा कर दिया । 

"यह चह युवक नहीं है, जिसने मुञ्ञे भाला मारा ।'" सेनापति कराह उका । 
प्रतापसिंह मे अमरसिंह कौ ओर संकेत किया । अमरसिंह ने एक पात्र मेँ पानी भरकर दम्‌ 
तोड्ते सुलतानखों के हों से लगा दिया । 

सुलतानख > एक घुट पिया ओर सदा के लिए आंखें मुद ला । 

सुलतागखो कौ पराजय ने मुगलों के मनोबल को ्तोड्‌ दिया 1 गुचराज अमरं 
एवं भामाशह ने दिवेर का मोरा फतह कर क्तिया धा ¦ अब तो प्रताप को मेना के सले 
रसे बद कि शाहयाजखान ने जितने भौ थाने स्यापित किए ये, वे सभी खालौ हो गए 1 मुगल 

सैनिक धाने छोडकर अजमेर तेक भागते चले गए 1 बादशाह अकबर की नीद हरम हो 
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अकयर अपमान कैसे सह सकता था ? हल्दीघारी का युद्ध, स्वयं उसके हारा 
प्रताप को दबाने हेतु कौ गईं कार्यवाहियो, मांसवाड़ा से सेना भेजकर प्रताप को पकड़ने या 
संमाप्त करने के प्रयत मौर तीन बार शाहवाजखान दवारा किए गए सैनिक अभियान-सभी 
व्यथं हो गए थे । रणा प्रताप ने हल्दीघाटी ओर दिवेर के अतिरिक्त मुगल सेना से कभी सोधा 
युद्ध नहीं किया 1 
शहवाज खान मे मेवा के विरुद्ध पहला अभियान 15 अक्टरबर, 1527 मेँ किया 
था ओर वह अभियान पूरा करके 17 जूत, 1578 के दिन पुनः शाही दरबार मे उपस्थित 
हआ धा । दूसरा अभियान 15 दिसम्बर, 1578 के दिन आरम्भ करके शहबाज खान मे प्रताप 
के राज्य को ठजाड्ने का भरसक प्रयत किया । तीसरी बार 15 नवम्बर, 1579 को उसने 
फिर मेवाड्‌ पर धावा मार ओर 12 जून, 1580 के दिन दरबार मे लौर गया । इस प्रकार 
मुगल की ओर से राणा प्रताप को कोई एेसा अवसर नही दिया गया कर वै संभल सके जैसे 
ही शहवाअखान लौटा, राणा प्रताप ने मुगलों के थाने उठाना प्रारम्भ कर दिया । स्थिति यहं 
तक प्च गई किं जिस कुंभलगद्‌ को जीतने मे शहबाजखान को लगभग छः माह ले थे, 
उसी मेँ रहती मुगल सेना ने जव सुना कि दिनैर्‌ के युद्ध मेँ बादशाह का चाचा सुलतानघँ 
युवराज अमरसिंह के हार्थो मारा गया तो वह भाग खदु हुईं । एक के बाद एक थाना उठाते 
हृए.राणा प्रताप जब कंभलगद्‌ पहं तो उनका प्रतिरोघ करने के लिए एक भौ मुगल सैनिक 
वहो मौजूद नही मिला 1 
बादशाह का पारा चद्‌ गया । उसने अजमेर प्रदेश के सूबेदार पद पर दस्तमखान 
को नियुक्त कर दिया 1 यह सुवेदार मेवाड्‌ कौ -ओर नहीं बद्‌ पाया ! मेर के राजा भारमल 
के भतीजों के विद्रोह को दबाने के लिए 16 चून, 1580 के दिन हए भयंकर युद्धम 
दस्तमखान को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । 
दस्तमखान कै स्थान पर अकबर ने अपने बचपन के संरक्षक वैरमखान के पुत्र 
मिर्जा अब्दुरहीमखान (जो खानखाना के नाम से मशहूर दै) को अजमेर का सूबेदार नियुक्त 
किया । इन्हे हिन्दी साहित्य रहीम के नाम से जानता है । रहीम के दोहे आन भी प्रसिद्ध रै । 
इस सेनापति ने अपनी सेना के साथ मेवाड्‌ के लिए शेरपुर से प्रवेश करना उचित समश्च, 
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शेरपुर मे छवी दाली 1 शेपपुर गोगुल्दा से दक्षिण की ओर एक मौव है ! यह गौव कोट 
थास है । खानखाना ने सैनिको की एकं टुकदुी शेरपुर मे छोड़ दी ओौर शेष सेना को स 
लेकर भवाद्‌ के पाषाण ख॑टो से रकराने के लिए आगे बदा । 

महागण प्रताप उन दिनो गोगुन्दा मे अपना टे डाले हुए थे । अकयः दारा की ग 
नियुकि तथा खानखाना के गोगुन्दा की ओर नदृने कौ खबरे ठन तक पवी । राणा मे ए 
आपात योजना तैयार की 1 

"येय अमर । इर बार तुम्हरे युवक दल से मुषे अत्यधिक अपेश्चा है । प्रतापः 
अमरसिंह को सम्योधित किया । 

"“आ्ञ हो, अन्नदाता 1" 

^" आपका युवा दल पर्वतौ की घारियोँ का सहारा लेकर उललरी दिशा से अपन 
सेना के साथ जाए, ताकि मुगल जासूसो ओर आम लोगो को एसा लगे कि आप लोग पलाय 
कर रहे है । मै गोगुन्दा का मोरचा संभालता रं । आपकी सेना कषँ जा रषी है, इसका भे 
केवल आपको हौ जात होना चाहिए 1 म चाहता हूं कि आप लोग शेरपुर की छावनी घटते 
खानघाना की सेना को रसद गोपुर छावनी से ही पहंचती है । यदि मेरी खयर मठी है ठ 
वहो शस्त्रो का भी बहुत यदा भंडार होना चाहिए ! तन आप अपनी योजना नना ले । भगवा 
'एकलिंग आपकी सहायता कर ।"" ॥ 

""आयकी अपेक्षा को पूर कले में मँ कोई कोट-कसर नही ठग रदा, पिताश्ी । 
आप निश्चित होकर सामने से आ रहे शत्रु को संभाले । आपका आशीर्वाद भेरे साय है । अग 
मुपे किसी कौ भी चिंता नही है । अब आता दे, अन्नदाता }" अमरसिंह ने.पिता के चरणों मे 
भाथा दिकाया । ॥ 

प्रतापं कौ आंखो से ओंपुओं की दो दे रपक पड़ी 1 

“" पिताश्री, यह क्या ?"* 

^“ कुछ नर्हा, नेरा, वैसे ही कुछ कमजोरी आ गई थी । 

"कैसी कमजोरी, पितताश्रो ?' 

"रहने दो }फिर कधी कटटभा ।' 

"“पिताश्रो, यदि मोपनीय नहीं हो तो आज हौ कठ द 1 यदि मप नहीं करेगे त 
संपूण अभियान मे आपके आसू मरे मन में चुभे रेणे । हमे रहते आपकी ओखो भे मोष 
आ खार, तो हमारा जन्म ही व्यर्थं है } आप मुञ्चे अवश्य बताएं कि इन ओँसुओं का कारणं 
क्या है 2", अमरसिंह ने शिलाखंड पर यैठे णा प्रताप के चरणो को दृदृता से पकड लिया । 

"वेय, त्रियो का भी क्या जीवन है { एक पिता अपने युवा पुत्र को मृत्यु के 
खेल में योक देता है । मै तुष्टं क्या दे सका-घासं की रोदियौ ओर दिनरात मुगल के भय 
से दौद्ते फिसना 1 ज अच्छे वस्त्र दे सका, म वैभव । राज्य के युवराज के उत्तराधिकाररमे ४ 

क्या दे सकता हुं ? भय, आशंका, भाग-दौद्‌ ओर एक उजाद्‌ देश ही तो तुर्हे विरासत म 
॥ पता न तुम हमरे करे मेँ क्या सोचते हेगि.-. ` 
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“"पिवात्री, मै सापकापुत्रहुं। मैने भीष्चवाणीकादीद्ूषपियाहै । मेरी मौने 
शी सिखाया दै कि जन्म के साय ही मृत्यु का दिन ठव हो जात. ‡ 6 फिर्मृत्युका 
हसा ? वैसे भौ कषत्रिय धरतीपु्र ्ोते है, सलिए धर के लिए री हमागर धरम है । 
आप महागरणा है, भगवान एकलिंग के दीवाण है । आपके मुद से निकला प्रत्येक शब्द 
| सैमिको के लिप देव-वचन से कम न है । हमे युद्ध मे जनि कौ आ्ञ देन तो 
श करतवय दै । इसमे कमजोर की कौनसी बा है 2" अमरसिंह ने पाप्रह कहा ! 

“बय । मै यायावर टं । तुम मुन्ने भले ही राजा को 1 इससे वदी एक बा मौर 
† कमजोरी का कारण बनती है ^ 

“वह क्या, पित्र ?" 4 

“वह यह कि गै अपने पुनो का पिता भी हं । पिता के लिए अपने पुव्र का अनिष्ट 
1 किठना कठिन होता दै । पथकती दावाग्नि मेँ अपने पुत्र कौ फैककर ठसके मंगल 
मना केरा कितना विचित्र लगता है । किन्तु दो विरोधी शर्वो के यीच जीना ही मानो 
गेयति है 1 लगता है, इस जीवन मेँ तो एेसा ही होवा रहेगा "महाराणा उदास हो गए । 

""पिवाश्री, आप यह कयो भूलते हैँ कि अलाउदटौन खिलजी द्वा चिततौद्गद्‌ पर 
गए आक्रमण कै समय भट लक्मणसिंह ने एक-एक करके अपने सात पुत्रो को युद्धमें 
दिया था ! उसी वंश के शिरोमणिर्मे एेसी कमजोरी आना सहज तो नहीं लगता ।' 

"यह सत्य है, पत्र! पूर्वजो का स्मरण भाद्र ही भेरे मन मेँ उत्साह जगा देता है, 
एकांते के कुछ श्षण कभी-न-कभी एक पिता को मोहे भी तो डाल देते है । इसी 
श परिणाम ये आंसू है, किन्तु ध्येय के सामने यह मोह उसी प्रकार भाग जाता है जिस 

मूर्यं की प्रवर किरर्णो के समक्ष छोरे-छोटे बादल सु हो जति है ।'* 

^ आश्वस्त हुआ, अन्नदाता }"" अमरसिंह आश्वस्त हो गया 1 

“पुव, सदा स्मरण रखना कि पिता ओर पुत्र, राजा ओर प्रजा, पति ओर पली, धनी 
क'ताअतिहोरहे है ओर आगे भरी आगे; किन्तु अन्याय के समक्ष समर्पण की 
ता यदि घर कर गई तो हमारी संठति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा । मेरी विता 

अश्रुयिन्दु उस गहरई से निकले है, जहा मेए अंतरतम इस राज्य के अधिष्ठाता भगवान 
गैगसेषएकष्टी प्रश्न पूता रहता है कि वह रमे परीक्षा की अगि में इतना क्यों तेपा 
2? क्या कारण है कि... "“ राणा प्रताप को सहसा स्क जाना पड़ा ॥ 
एक अश्वारोही भागता हुमा आया ओर उसने सीथे महाराणा के समक्ष उपस्थित 
: विरोष सभराचारदिया। -, . । 
"अच्छा, पुर, जाओ । सामंत-पुत्रे आपकी प्रतीक्षा कर रहे टँ ।'१ प्रताप ते नेरेके 
प्र हाथ रखा ओर उसकी पोठ थपचपादं । ४ । 
अमरसिंह अपनी रिर्षारिद दिशः की ओर चल दियः 1 पद, प्रतिष्ठ, वैद एवं 
दारियँ प्रायः व्यक्ति के अंतर में जन्मे भावो को जिह्वा तक वही आने देदी 1 सदिर्यो से 
1ज्व पर्‌ ओषचारिकतारे शासन करती आई है, किन्तु यदाकदा ओौपचारिकितामो के 
ष धी दटूटते देखे गए रै { (र| 
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शेरपुर का मुगल सैनिक शिविर लूटे जाने का समाचार जब खानखाना के, 
पर्ुा तो उसके पावो. तले से धरती चिसक गई । हिन्दुस्तान के बादशाह अकबर 
सेनापतियों मे प्रमुख अब्दुहीम खान को कभी ईस जलालत का सामना करना पदेगा, ष 
उसे कल्पना तक नहीं थी । दर-दरं कौ ठोकरे खाने वाले प्रताप की युवा सेना उसे इस 
तक जलील करेगी, यह वह सोच भो नही सकता था । जव यह खर्‌ बादशाह के" 
पहचेणी, वह कया सोचेगा ? दरबारिये भँ जो रहीम के शतु है, उन्ह तो इस खचर से! 
प्रसरता होगी । 
इस घटना से तो उसके दीन सौर ईमान दोनों जाते रदे । जिस परिवार कौ सू 
सुविधा के लिए वेह इधर-उधर मारा-मारा फिरता है, उसकी रक्षा तक नही कर सः 
महारणा प्रताप को जिंदा या मुरदा पकदुने के सपने संजोकर वह मेवा भँ आया था 11 
सोचा था कि जिस प्रतापसिंह को मानसिंह, स्वयं ादशाह एवं शहयाजखान चैते सेनान 
गिरपतार नदीं कर सके ये, उस हस्ती को वह शादी दरवार मे ला खड़ा करेण । जग 
असावधामी से उसके बाल-वच्ये, बेगमे-ौदियां एवं नौकर-चाकर गिरफ्तार हो 
प्रतापसिंह के पास पहुंच गए 1 इसे दुर्भाग्य करे या वुद्धिप्रश, उसको समञ्च मे कुछ. भी 
आ रहा था । “बेगम ओर बच्चे मुञ्ञ जसे बुजदिल के नरि मेँ क्या सोचते होगि "^ 
कल्यना मात्र सै अन्दुहोम खान सूखा जा रहा था । अपने डेरे के शामियमे में एक मिं 
दूसरे सिरे तक एडो रगड्ते-रगङते उसने दो घदयां चिता दी । सेना के किसी 
अधिकारौ का साहस नदीं हो रहा था कि वह दिलासा के दो शब्द तक रहीम से कह सं 
अनहयेनी कल्पनातीत होती है । व्यक्ति अपने उत्कर्षं के सपने देखने मे ' 
निपुण होता है । उसका सोच सदा स्वयं को प्रष्ठ मानकर घरतल के ऊपर का दोता ई । 
-उसके पास आख नह दै, उसे वह प्राप्त करने की भावनाओं को पाले रखता है । षु 
स्वयं को अगे स्रम्चत्रा रै ओर दूसयं को मूर्खं मानता है \ किन्तु घटनां, वास्तविक 
अथवा विधि के विधान कौ रेखां जब अपना रंग जमाती रै तो वही ग हांकने वाला, 
का पोषक व्यक्ति अपने को नितातं अकेला, निरीह एवं विवश मानकर दुखी दोक 
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अब्दुरहीम खान के साथ भी यही हुआ 1 विजय के स्वण भंग हो गए । वास्तविकता कौ 
धरती पर उसे दिखाई दिया कि उसके याल-बच्ये ओर येगे अमरसिंह द्वारा गिरपतार कर 
लिये गए । वह क्यः करे 2 कौ दूँढे उस व्यक्ति को, सिसने उसे आज यह दिन देखने की 
स्थिति में ला खडा किया। 
""हुजूर !** हारपाल ने तीन बार ज्चककर सलाम किया । 
अन्दुहीम खान मे ददु निगाह डाली, कहा, *"हं 
“कोई राजदूत आपसे मिलना चाहता है 1" 
""कहौँ का दूत है ?"" 
"“हुजूर, यह सब वह खुद आपसे हौ अर्जं करना चाहता है 1" 
रहीम ने कोई जवाब नहीं दिया । *क्या प्रताप ने इसे भेजा दै ? क्या वह बीवी- 
बयो के मारे जाने कौ खबर लाया है ? क्या बेगमों को राजपूतों ने अपने हरम में डा 
लिया है ?" एक क्षण मेँ हौ वह सब कुछ सोच गया । फिर चौककर द्वारपाल को संकेत से 
उसं दूत को अंदर भेजने कौ आज्ञा दी । 

""जय एकलिरग, सेनापति !१ प्रवेश करके बिना सिर श्ुकाए दूत ने कहा । 

रहीम को उसका व्यवहार बड़ा विचित्र लगा । न कना, न अदब, न कायदा ! 
पता महीं इन जंगली लोगों को कव अक्ल आएगी । 

““यैठो 1" रहीम ने अपनी गदी पर रख मसनद के सहारे एक ओर जुकते हुए 


कहा 1 

"“सेनापति जी । मै भगवान एकलिंग के राज्य के दोवाण महाराणा प्रतापसिंह का ` 
दूत हूं ओर आपसे कुछ निवेदन करमा चाहता हूँ !*" 

“कहो, क्या कहना चाहते हो ?' 

"समाचार नहीं, मै आपसे क्षमा मागे आया हूँ +" 

"क्षमा ? किस बात कौ क्षमा ?"* 

“यही कि हमारी सेना के कुछ युवकों ने आपके साथ बदसलूकी की, इसका 
हमें दुख है । ^ 
"कैसी बदसलूकी, दूत 2" रहीम ने दूत को ओर घोर से देखा । कोई छः-सवा 
छः फीट लंबा नौजवान, लंबे हाथ, पका हुआ रंग, तनी हुई मूठ ओर चेहरे पर एक विचित्र 
प्रकार का तेज । ओंख मँ चमक ओर व्यवहार भौ दूत जैसा नहीं । आखिर यह है कौन ? 

"*हमारे कुछ युवकों मे आपको बेगम ओर वच्यो को शेरपुर में वदो यना लिया 
ओर अपने साय ले गए । यह अपराध है । हम इसके लिए क्षमा चाहते है !*› 

दूत ने पल भर स्ककर कहा, '* किन्तु वे सब पूरी तरह सुरक्षित है । उनके साथ 
एसा कोई व्यवहार नहीं किया गया जैसा आपकी सेना के तसोग हमारी बहू-बेयिरयो के साथ 
किया करते हैँ ।'* दूत की ओखों में विशेष चमक उभरी । 


॥| 
{118} 
“अय क्या चाहते टो 2"" 
{ “क्या आपने मे क्षमा कर दिया, सेनापति जी 2" 
। “क्षमा करके भी मुदचे क्या मिलेगा ?" 
॥॥ "आपको अपनी येगे ओर न्ये मिततेगि, हुजूर 1” 
# “कैसे ? रहीम को विश्वास ही नहीं ष्टो रहा था कि बेगमे ण्न. लौदा 
` जर्पगी। 
मै अभी कुछ ही श्वणों मेँ आपके हरम के सदस्यो को आपके सम्ुख उपसि 
कर सकता ह, सेनापति जी 1" 
¦ "ते आओ, युवक । इससे वदा मेरा उपकार तुम क्या कद सक्ते हो ! लो 
॥ ष इनाम रख लो ।* रहम नै अपने गते मे पदा मोतियों का एक हार युवक कौ अं 
| फैका। 
॥ "यह नहीं ठो सकता, सेनापति जी । मै क्षमा मौगने आया हँ, पारितोषिक ते 
नहीं 1" दूत ने ठस कीमती हार को छुआ तक नही 1 
| "यह तो मै तुमे खुशी से दे रषा, युवक ] इसे र लो ।" 
] “नही, सेनापति जी । हम गरीय भले ही हो, आपके आक्रमण से हे दर-द 
| टकना भो पड़ता दै, पर हमारा जमीर मी मए नह । अम भी हमारे लोगों मे लाज शे 
है 1 अब आप मुञ्चे आज्ञा देँ कि गै मापकौ येगमों की आपके समक्ष ला सर, किन्तु एव 
खचन आपको देना होगा 2" 
^“ कैसा वचन 2" 
"वचन यह कि हरम के साथ आए युवकों को यहा तक आत दिया जाए ओँ 
अब वे लौरे तो उनका पीछा नहीं किया जाए ।'” 
"“मुञ्े शर्त मंजूर दै ।"" 
"अच्छा मै चलता हँ, सेनापति ।** दूत ने अचानक कषा } 
+ “दूत, तुम्हा नाम क्या है ?"* रहीम का यह प्रशन अनुत्तरित ही रह गया । युवक 
उठकर कुत से शामियनि के बाहर चला गया । 
कोटं घदी-भर्‌ बीता होगा कि दूर से पौव-सात यैलगादियो आती दिखाई दी } इन 
¡ बैलगदियो के आगे-आगे वही युवक चल रहा था 1 कुछ राजपूत युवक भी धोद पर बैठे 
साध चल रहे ये । बैलगदिर्यो के पठे परदे लगे ये । रहीम ने सोचा, कही कोई चाल तो 
¦ नही है 1 इन लौगों ने अलाउदीन के समय मे भी दो्लों मे छिपाकर सेना भेज दी थी । करटी 
जेगर्मा का नाम लैकर्‌ इन बैलगादिरयो भे शत्रु तो न्ह आ रहे ह 2 सेनापति ने तुरंत निण॑व 
शिया । उसनै अपनी नदी को तुरन्त दौढड्कर बैलगादिर्यो के पास जाकर वास्तविकता का 
प्वाकरनै को कहा चया वह सै दुष्टे को हिलाकर संकेत देने कौ विधि भी समन्ञा दी । 


॥ 
॥ 
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£ बैलगादि्यो के पास पटच गई । बैलगादियों के पासं जाकर उसने परदे 
देखे ओर अपने दुषटा हिलाकर संकेत कर दिवा कि टोलियंँ मे बेगमे ही है । 
जैलगादियौ शमियाने के पास पहुवकर सूक । येगये, बौदियौ ओौर ये नीचे 
1 

"अव मै आहा सुं, सेनापति 1“ उसी युवक ने पास खद सेनापति का ध्यान अपनी 
खीचा। 

"नही, हुजूर ! इन्दे रोक लीजिए ओर शामियाने के अन्दर भने को कहिए ॥” 
येगमने निवेदन किया । 

1 क्यो 2१" 

"जँ अभी सय कुछ यताती हू । आप इनं मन्दर तो युला९ए।** 

चेमे, वौदियौ अर मस्ये शापिपाने के अन्दर पहुचे । न चाहते हुए भो रहीम नै 


(क कौ भीतर बुला लिया। 
"“हुजूर, इस लद्के को जितना दे सर्के, उता हनाम दीजिए । इसे हमारी जो 
की है, ठेसी इज्यत हमें जिंदी मे कहीं भी नहीं मिली ।'* वदी बेगम ने अपने युरके 
नकाब हदा दी तथा युवक को यैठने का संकेत किया । वह खुद भी व्ही फैले गदे षर 
गई । 
अब उसने विस्तार से बयान जारी किया- 
हूर, जब हरमे गिरपतार किया गया तो यह युवक सम्मानपूर्वक वैलगादि्यो मे 
(= हमे महाएणा प्रताप के छिपने के स्थान तक ले भया । महाभा मे हमे देखकर इस 
लद्के से पृष्ठा किये कौन लोग ह ? जय इस युवक ने कहा कि ये गल सेनापति कौ 
बेगम है तो महाराणा का चेहरा लाल हो गया । उनके ये शब्द अभी भी मुत्र ज्यो-के त्यो 
-*, अमर 1 यह तूने क्या किया 1 हमारी लढाई बादशाह से है । हन बच्यों ओर बेगमों 
से नही । अभी आओ, सेनापति से माफी मगो ओर उनकी बेगमों को उन सौप मओ 1" 
कुष्ठ सामतो ने अमरसिंह को भेजने का विरोध भी किया । उन्द डर था कि कही हमारी 
छावनी मेँ युवराज की हत्या न कर्‌ दी जाए; किन्तु धन्य हैँ वह महाराणा जिसने कहा- 
"पराई ओरतों से हमारी कोई शतुता नही है ! यह अमरसिंह का हो कामहै कि वे जाकर 
इन्हे लौरा आरं । यदि क्षमा मोगने गए अमरसिंह की इत्या भरी हौ जाती ह तौ ज यह 
सेचकेर प्रसन्न होगा कि किसो मूल्य की रक्ता के लिए मैने अपना बेय खोया है 1 आगे से 
इस घटना को उदाहरण समा जाए सौर सदा स्मरण रखा जाए कि हमारी शतुता आगर से 
है, ठसके आश्रितो से नही 1" 
बेगम का गला रघ गया था । पल-भर अपने को संभालकंर वह फिर बोली 
"महाराणा के इतना कहने पर इस वीर नै अकेले ही आपके पास आना चाहा, परन्तु इस 
गुवकं के चार-पच मित्र से अकेला नहं आने देना चाहते ये, इसलिए साध आ गए । हुजूर, 
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यह घटना यँ जिंदगी-भर नहीं भूल सकती । इस वियाबान जंगल में हमारा कौन है ? धन 
है वह माता, जिसने प्रताप जैसा पुत्र पैदा किया ! इस अमरसिंह की माँ की भी मै आपी 
जिसके पुत्र ने अकेले ही हम सभी को साय तेकर आपके पास आने कौ हिम्मतं कौ !' 
बेगम कौ ओँखो में से आंसू एने लगे । गता भर आया । उसके आंसू बहुत कु कह 
ग्‌ ॥ 

अ्ुरंहीम को ओ भो उवडवा आईं । इस स्थान प्ररेसे भी लोग हो सकते 
जौ भपनत्व कौ रोशनी दे सकते हँ । यिना वादलों के भौ वां हो सकती है-ेसा उदा 
रहीम ने पहली चार देखा 

“बेटा, आजं से तुम मेरे बेरे से भी बद्कर हए । यद्यपि भँ तुम्हरि विरोष मे खदु 
सेना का सेनापति हँ, पर मन करता है कि तुम्हारे उस देवतुल्य पिता के चरण पकड़ दुं 
जिसने दुश्मनों कौ बेगमों के साय रेस उदारता दिखाई 1 मन तुमे दूत समज्ञा, इस पृष्टा वं 
क्षमा करना, अमरसिंह ।'" रहीम के आंसू न चाहने पर भी ठलक पडे । 

अमरसिंह उठा ओर ““जय एकलिंग'' कहकर लौटने के लिए मुडा हौ धा वि 
बदु बेगम ने उसका हाथ पकड लिया ओर कहने लगी, '" अमरसिंह ! मेरे हुजूर ने तमे 
नेरा कहा ईै, नै तुम्हारी मँ हई । तुम कुछ खा-पीकर जाओ, बेटा ।'” 

“मँ } मै आपके बादशाह के शतु का पुत्र हूँ । कभी मुसीचत मेँ पडा तौ आप 
अपने इस पुत्र को जो कुछ खिलाना-पिलाना चाहे, उस समय खिलाना । पिताजी मेरी प्रतीक्ष 
कर्‌ रहे होगि । अवं आजा दे, मौ !'" 

“बेटा ! मै ओर मेरे परिवार के लोग अपनी जान देकर भी तुम्हारे कुछ काम अ 
सके तो सौभाग्य मनिषि । भै सदा तुम्हारी इस बात को याद रंग 1" बेगम तरे अमरसिंह क 
सिर चूमकर उसे चिदा दी । 

भावुक रहीम खुदा को यादकर्‌ नमाज की मुद्रा मेँ बैठ गया । बादल आया ओर 
चृषटि कर गया । कारवां आया ओर गुजर गया । तपती पूष मे ठंढी हवा का एक जलौका मग 
को दगया । रहीम यह समञ्च ही नहीं पा रहे ये कि ये सव कुछ कैसे हुआ ? 

**वाह रे, प्रताप ! तूने आज मुञ्े परास्त कर दिया । ठेरौ ऊचाई के सामन ्मैबौना 
हो गया । अरावली की चदटानों के सामने आगरा का सम्राज्य मिटटी जैसा हो गया । इस 
गरीबी मे भौ तूने वह कर दिखाया, जो मदे-बडे शदंशाह नही कर सके वाह दे, सर्वषु 
अमरसिंह १ तृ वास्तव मे शेर का नव्य है । पा कौ सेना मे अकेला आकर तू मे ओं मे 
भीगने के लिए विवश करके चला यया । या परवरदिगार, मेरे हाथों से रसा कुठ भी 
कराना, जिससे उस सूर॑वंशी परताप ओर उसके लड़के का कुछ अहिव हो । येगम 1 आज र्म 
हार गया ओर प्रताप जीत गरया ।"' रहीम का गला रंध गया था । 

येगम मे अपनी ओँ पौखी 1 अब्दरहौम खान को सहार देकर उवा आर भीतः 
ते गई । यह घटना सन्‌ 1581 के आरम्म की है ।! ॥ि । 
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महत्वाकांक्षा व्यक्ति मे उत्साह एवं शक्ति का संचार करती है । यह जितनी 
लवती होगी, व्यक्ति कौ गति ओर मति उतनी ही तीव्रता से कायं करेगी । अकवर के 
थ भी यही हुम । सन्‌ 1585 मँ आमे के जगन्नाथ कछ्वाहा के नेतृत्व में बहुत बडी सेना 
मेवाड्‌ को धूल चटाने के उदेश्य से आक्रमण किया । इस आक्रमण में एक दिन एैसा भी 
या कि महाराणा प्रताप ओर उनको परिवार के सदस्य शत्रु के हाथ आ जाति; पर नियतिं 
7 यह स्वीकार नहीं था } महीनों कौ खाक छानने के बाद सेना ने अपने थाने बैठाकर 
हते के आक्रोताओं कौ भाँति अजमेर मेँ अकबर द्वारा बनवाए गए किले मेँ शरण ली । 
ने अपनी महत्वाकाक्षा के नए आयाम दूढ लिए ! उसने उत्तरी-परिचिमी सीमांत 
६ मे अफगानें को दवान के प्रयास तेज कर दिए । इन्हीं दिनों बंगाल ओर बिहाररमे भी 
सरदार ने सिर उठाना आरम्भ कर दिया । इन विद्रोहों को दबाने में हौ अकबर का 
समय निकल गया । इससे महाराणा प्रताप को समय मित गया । सन्‌ 1585 से 1596 
4 जनवरी महीने के बीच बारह वर्धं कौ अवधि मेँ अकबर द्वारा निवुक्त अजमेर के सूबेदार 
‡से किसी का भी साहस नही हुभा कि मेवाङ्‌ के पर्व॑तो से टकरा सके । 
जैसे हौ जगन्नाथ कछवादा मेवाड्‌ से हटा, महाराणा ने कंवर अमरसिंह को सेना 
} साथ दक्षिणी-पर्चिमी मेवद पर पुनः अधिकार करने के लिए भेज दिया ओर स्ववं 
तरपूव के शेर मे जा परुवे । मुगतों के थानों पर्‌ अमरसिंह भारी पड़ने लया ! एक अवसर 
} रेसा भौ आया कि कुँवर ने मुगलों के पच थानो को एक दिन में ही उजाड्‌ दिया । मुगल 
निकों ने हथियार डाल दिए ओर मह मे तिका दबाए, जोवित रहने कौ भीख मोँगकर्‌ वे 
(वाड्‌ सै विदा हुए । स्थिति यहाँ तक आ गई कि चिततौडगद्‌-मांडलगद्‌ ओौर अजमेर के 
{ख्य रजमा को छोडकर संपूर्ण मेवाड़ महाराणा प्रताप कौ तलवार के नीचे आ गया ! इस 
र उम्हे उत्तराधिकार ये जितना मेवाड़ मिला था, उतना फिर उनके अधिकारमें आ 
पा | 
| अकबर की महत्वाकांक्षा को मेवाड़ से क्या भिला ? असंट्य भूखै-नंगे नर- 
॥ ८ कै ठेर, मृतकों के घरों मे मिटटी के टूरे-फूटे वर्तने कौ टौकरियो, राख के ठेर 
दबे खैत-खलिहान ओर आग में ज्ुलसे वनांचल-ये थे अकवर को फतह के तोहफे । 
1 
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एक अर्‌ संपूर्णं भारतं का सप्रार था जर दूसरी ओर धा छोरी-मोरी पादयो मेर 
वाला एक राजपूत योद्धा 1 एक ओर्‌ समुद्र था तो दूसरी भोर छोय-सा पौर । एक ओ 
वपव, वितास एवं अतुल संपदा का स्वामी तथा दूसरी ओर मानवीय संवैदनाओों सै भप 
जन-जन कौ आस्था का प्रतीक पुरुष । एक ओर्‌ सर्व्ासी दृष्टि सय कुछ रदकर अपेन 
के मचे बिलखते नृपतिरयो के मुकुट देखना चाहती थी तो दूसरी ओर थी दौन-हीन, अन 
लोगो के दिलों पर शासन करने वाले राणा प्रताप की चदृती जा रही लोकप्रियता । अंका 
ओर सात्विक स्वाभिमान के बीच का संघं जारी था । मनुपु्रो को भेढ़-बकरो एवं परस 
फूसं से अधिक नहीं मानने याते सेनापतियों के मुंह पर ठस समय कालिख पुत गई, ज 
युवराज अमरसिंह ने अग्दुरहीम खानखाना के परिवार कौ महिलाओं को ससम्मानं ठते 
सौप दिया 1 अहंकार, लोभ एवं सत्ता के मद कै महाधिकारे को चुनौती देता ठदाएठ 
मानवता ओर ठच्च मानसिकता के इस दीपक यैमा उदाहरण संसार फे इतिहास में शायद ४ 
की भिते 1 
वाहं र धरती ! तूने क्या-क्या नही सहा ! क्या-क्या नही देखा । तूने उस रढ 
रंजित, नष्ट -ग्रष्ट पर्वतीय उपत्यका मे एक पुत्र तो रेस चैदा किया जो तुप्ने मौ कषक 
पुकारता था । तेरी आन-मान के लिए नित्य अपने लहू कौ आहुतियौ देता या । कैर 
धरतीपुत्र भी धन्य हँ जो अपने सिर पर कफन धकर इधर-से-उपर भागते रहते ये 1 अपं 
द॑ ओर वैभव भँ आकंठ डमे आतताधियों के पीछे-पौठे सुख को मरीचिका को पक 
के प्रयास भें दुम हिलाति राजकौय श्वानं की नाद्‌ मे एक भूखंढ तो एेसा रहा, भिस 
कमल मानव मूल्यों को भीख में प्राप रलो से र्ठ माना । प्रताप हौ नौ, यौ के अर्भ 
जन-जन ने आदे! की रक्षा करे मे जो प्रताड्नाएं सही, उसका उदाहरण ददा कठिन है 
हस्दीधाटौ के युद्ध से लेकरं जगन्नाथ कछवाहा के अक्रमणों के मीच कौ मवधिर्मे (स 
1576 से 1585 तक) शायद हौ कों दिन रेखा गया हो जब युद्ध नदी हआ हो । इ 
पराछंड मे उमे ना-नारिवों कौ सहनशीलता, अक्रामकता ओर अपनी पगु सिर पर वना! 
रमे कौ अभिलाषा ने अविराम संयर्व किया । पूरा एक दशक संघर्षं करते हौ चीत गया । ई! 
संध मे कितने लोग बीत्त गए, कितने तिरोहित हो गए, कितने कोष रत गए, कितने स्वप 
भंग हो गए-इसका इतिहास ते कों विरला ही लिखेगा । 
उसी धरती को एक पक्ष वनो उपत्यकाओं एवं पर्वतो के शिखरो पर्‌ मरा-मा 
फिर रहा था । एक बदा वग क्रीत्तदा्सो की श्रेणो मे खड़ा होकर मुगल सिंहासन के आ 
सर्वस्व न्यौखावर कर रहा था ओर्‌ उसौ धरती का एक सिंहशावक अपनी ग्रीवा ऊँची कः 
अमलौ की केदपओं एवं कंटकाकीणं पगंडियों पर गर्जना करता स्वरत धूमरहा धा॥ 
समस्व धिरोधाभासों आर परविकल परिस्थिति मे जन-जन का मेृत्व कए वरं 
राणा श्रतापसिंह स्वयं द्वार बसई यई राजधानी चावंड में फूष के जोपदे मे रतव्रि-विश्राम कः 
रषे ये । उसी से सये दूरे जञोपटे मे मेवाड्‌ का उतरधिकारी वीरवर अमरसिंह अपनी पल 
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शाहमती के साथ आस्तरण से ठको घास पर भधले वषा की तदु-तड्‌ सुन रहा था । श्रावण 
के अंतिम सप्ताह मेँ मूसलाधार वषा हो रही थी । दूर से चोड की हिनहिनाहट, गृगालोँ कौ 
हर्ज हओं ओर पक्षियों कौ विचित्र ध्वनि उस तूफानी रात मेँ भी गंज रही थी । उन 
श्ोपदियों सै हटकर कुछ दुर, पेद के नीचै अपने टृट-कटे तंवुओं, डागलो भौर घास के 
छष्परो मे सैको देशभक्त उस बरसाती रात मे भी मोरचा जमाए हुए ये । 

निद्रा कातो प्रशन हो नही था। ज्यं राठ-दिन भागना प्ता हो गौर जीवित दह 
पाना ही अपने आप भे एक 'उपलब्यि हो, वहाँ निद्रा का प्रवेश चर्जित था । महाराणा प्रताप 
अपना कवच पहने, शसो सहित लेटे-तेटे अतीत की स्मृतियो मे इने हुए थे । सहसा पास 
के श्लोपदे से कोई स्त्ी-स्वर सुनाई दिया । उनके कान सतक हो गए । 

“देव, आप सोए नहीं 2" शाहमती ने पृद्ा । 

"नही, दैवी, जहम जन के ही लाले पडे हो, वहो नीद कैसी ?"* युवराज 
अमरसिंह ने उत्तर दिया । 

-शाहमती सहसा उट वैठी । वर्षा की भीषणता कुछ कम हुई । बाहर से कोई 
मेदक कूदकर शय्या प आ गया था । उस दूर भगाती हई शाहमती बोली, “*स्वामी, अन तो 
मेदक भी हमारी से पर आनि लगे है 1" 

^" ।'' अमरसिंह ने अन्यमनस्क होकर कहा । 

"हौ सकता है, कभी कोई सौप भी आ जाए 1'" 

"संभव है, देवी 1" 

““क्या हमारा सारा जीवनं इन मेद्को ओर सोप के बच ही गुजरेगा 1" 

““दैवी, नियति का क्या किया जा सकता है । राजकुल मेँ जन्म लेना ओर युवराज 
बम जाना नियति का एक पक्ष है तो धास की श्चोपडियो मे शयन करना उसी का दूसरा ` 
आयाम है । वैसे एक अच्छी बात भी इसमे छिपी है 1” 

“वह क्या देव २" 

"अच्छा बताओ, आप महर्तो मृ कहो शयन करती ्थो ?'" 

**उआपके पलंग पद्‌ |" 

""पलंग कितना बदा होता था 2" 

"यही कोई तीन-सद्रे तीन हाय लंबा ।"* 

"“ओर भाप उस पलंग थर कितना स्थान येरकर सोती थी 2" 

""नस, अपने शरीर जितना ।' 

"*तो, उत स्थान तो यषा भो उपलब्य है । मुख्य कार्यं तो विश्राम करना है । 
स्थान चाहे पवक हो या धास-नीदि आन ही प्रमुख बाद है ।'” 

*"वही तो नहीं आती, स्वामी 1" 

3. व्यो \ १) 

, ""वैरेष्धे 1 कभी-कभी सोच्ती हू, आप नियति को बदलने का मार्ग क्यौ न्ह 
दरैठतै [॥ १ 


[116] 


**कौनसी नियति कौ बात कह रही हँ आप ?"" 

"यही कि यह भागना-दौडना, चैन कौ नीद नहीं लै पाना-भाखिर कब तक यह 
सब चलता रहेगा ? आज मेरी जैस अन्य बहनें अपने-अपने महलों के विरोष शयन-ककं मेँ 
पद्‌ रही होगौ ओर एक मै ह, जो मदकों को भगाती हुई रात काट रही हूं !*" 

"यह तो सत्य है, देवी ।"' 

““क्या यहं सत्य बदला नहीं जा सकता ? कब तक यह भाग-दौड़ चलती रहेगी ? 
कब तक हम इधर-उधर छिपते रहैगे 2 कब तक हमारे मच्यै पेड पर लटकौ टोकरियों मेँ 
जयूलते रहैगे 2" शाहमती व्याकुल होकर बोलती रही, "कब तक जंगली फलों से गुजारा 
करना होगा ? क्या जंगली अनाज हौ हमासो नियति में है ? क्या हमारा जन्म विरोध, संघर्ष 
ओर युद्धो कौ विभीषिकाओं के वीच ही बीत जाएगा ?' शाहमती ने भारी संस छोड़ी । 
अखि भर आई । वाणी भारी हो गड्‌ । 

"“देवी, क्या मुञ्ञे सुख प्रिय नहीं है ? क्या भै नहीं चाहता कि मेरा पुत्र कर्णसिंह 
राजप्रासादों मे खेले... मँ भी चाहता दर कि आपको नित नए भंगार की वस्तुं सुलभ 
करराऊ ।*" 

^“ तव, आप इन स्वप्नीं को साकार करने का प्रयल क्यों नही करते 2" 

"कैसा प्रयल, देवौ ?'" 

"यही कि युद्ध बंद हो, सैनिक विश्राम कर ओर हमे अपने भूखंड मे कोई 
सुनौती नहीं दे 1" 

""यह कैसे संभव दै, शाहमती ?'" 

^“ आप प्रयत्न करके तो देखें, स्वामी 1 

“मै क्या कर्न, प्रिये ? सब कुछ चाहते हुए भी मै कुछ नही कर सकता 

५४ क्यो फ ११ 

**मैरे पूज्य दाजीरज कभी जुकना पसंद नहीं करेगे । मेरे चाहने मात्र से क्या 
होगा ?'" अमरसिंह ने अपनी विवशता बताई । 

अकस्मात्‌ जोर की विजलौ कड्कौ । अमरसिंह का विषादग्रस्त चेहर स्पष्ट 
दिखाई दिया । दादुरो कौ रर-टर तीव्र हो गई । वषा का वेग पुनः बदु गया । फूस कौ छत से 
पानी निरन्तर टपक रहा था ! एक ओर्‌ विपादग्रस्त पति-पत्नी थे ओर दूसर ओर, धराखंड 
कै स्वामी राणा प्रताप अपने बेटे के संवादो के अर्थं खोजने मे व्यस्त टो गए । 

प्रभात हुआ । बादलों का कालापन कुछ कम हो गया धा । रह-रहकर सूर्य कौ 

किरणे बादलों की ओट से प्रकट होकर नदियों के जल में प्रतिबिंयित हो उठती । राणा 
प्रताप ने अपने कुलदेवता सूर्यं को अर्ध्य अर्पित किया । उन्हे प्रणाम निवेदन कर निमाल्य 
ग्रहण किया । युरोहित जी ते शुभाशीप दिया । प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर 
महारण प्रताप सधे कदरो से चलते हए घते वरवृक्ष के नीचे, चवृते पर लगे अपने आसन 
पर आसीन हुए { 
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आसन के पास ही ऊंची कद-काठी के युवराज अमरसिंह ने अपना स्थानं ग्रहण 
किया । धीरि-धौरि समस्त सात अपनी-अपनी प्रेण के अनुरूप महाराणा कौ ओर दृष्टि 
 दिकाए विराजमान हुए 1 
महाराणा ही सबसे पहले बोले, ““ मित्रों ! आज मँ आपसे अपने मन की नात 
कहना चाहता हूँ । यही कारण है कि ने सबसे पहले निवेदन करना उचित समला } आपि 
अनुमति दँ { प्रताप के चेहरे पर एक विशिष्ट चमक उभर आई । 
*" आरम्‌ कर राजन्‌ \** मेवाड्‌ के वृदे पुरोहित ने संभ्रम कहा ) 
"*ंपुओं, मेरे मन में एक प्रश्न अत्य तीव्रता से उभर रहा है । मँ जानना चाहता 
ह... आप निस्संकोच अपने-अपने इष्टदेव को स्मरण कर मुञ्चे स्पष्ट बता कि आप मेरा साथ 
क्यों दे रहे है 2 वह कौनसा लाभ अथवा मोह है जो आपको मेरे साथ रहने को विवश कर 
[हा दै ? वह कौनसी आशा दै, जो आपको मेरे साथ रहकर मुगलों से संधर्पं करने कौ परेणा 
"दैरही दहै 2 आपमेरे साथ क्योै ?" 
महाराणा दो पल के लिए स्के । 
सभी सभासद सन्न बैठे रह गए । महाराणा को आज हो क्या गया है ? वे हमारी 
(परीक्षा सोना चाहते है ? षया हमारे समुदाय मे से किसी ने अनुशासन भंग किया है ? हमसे 
कौनसी दुटि हई है कि राणा जौ को आज पेसी कठोर बात कहन पड़ी ? 
“आपका प्रश्न अकारण तो नही कहा जा सकता, राणाजी 1” कुल पुरोहित ते 
[वमग से भरकर कहा } । 
"प्रशन के कारण को खोज करना आप जैसे सहयोगियो का लक्ष्य हो सकता है, 
किन्तु मुञ्चे अपने प्रश्न का यदि उत्तर मिल जाए तो भै अत्यन्त संतुष्ट होगा 1" 
| सभा फिर मौन रही । कोई कुछ भी नही बोता । 
“आपि कुछ कर, सलूम्बर रावजी ।'" ४ 
महाराणा के वचनों को आश मानकर सलुम्बर रावजी उठे ! अपनै ठउत्तफैय को 
सीधा करते हुए कहने लगे, "° अन्नदाता, आप ओर हम एक ही वंश के है । ये रक्त-सम्बन्य 
ही हमे आपके साथ बे हुए है ॥" 
""रक्-सम्बन्ध तो इगरपुर वालों के साय भ है । किन्तु वे तो हमारे साध नहीं 
है !*' राणा प्रताप ने तकं किया । प 
"यह उनकी इच्छा है.. उन्दै तन प्यारा है, मूल्य नही ।*" हल्दीधारी के वोर 
श्लाला मान के पुत्र ने उठकर कहा । 
“मित्रो, मै आज आप सभी को मुक्त करता हूं ।'" महाराणा > सहसा कहा, "सरे 
अनुशासनं से आप सुक है 1 मतरे आपको क्या दिया ? कष्ट, भूख, असुरक्ष, अनिद्रा, 
=: भागना, बाल-वच्वों को तंग करना ओर अपनी भूमि कौ तबाही करना- 
सय कुक तो 1 मेरौ प्रजा ने जो भूख देखी है, जो सर्वनाश देखा दै, उसका गुनहगार 
कोड है तो यह प्रतापसिंह दै ओौर कोई न । मै हदय से माहता हूँ कि आपमुपचै मै 
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ल पर चछ दे 1 मुगलो से संधि कर लँ ओर अपनी तल्तवार के जोर पर अपने नर्यो के 
लिए जागौर कायम कर 1 अमरसिंह को भी मँ माज अपनी ओर से मुक्त करता टं । आप सब 
जहौ जाना चरे, चते जारं । जिसके साथ रहना चरे, रहँ ** 

प्रधान अमात्य भामाशाह से नहीं रहा गया । अपनी दादी पर्‌ हाथ फेरते हुए मं 
करने लगे, ““ अनेदाता, हमने मापका नमक खाया है । यह आपने कैसे सोच लिया कि हम 
आपको छोडकर चले जामे ? क्या यह संभव है ?"* 

"असंभव को संभव कएने के लिए ही तो मै आपसे कह रहा हूं 1" एणा परतप 
अदिम रहे । 

हमें आपका प्रस्ताव मंजूर दै, परन्तु एक शर्त है 1" अब सलुम्बर रव से रहा 
नहीं गया । 

सबकी दृष्ट रवजी पर टिक गड्‌ । 

“बिना संकोच के कटो, रावजी 1'* 

"आपके पूर्वजो ओर आपने, हमारी कमर पर तलवार बँपने की रस्म पूरी कौ 
थी । हम अपनी तलवार आपको सीप देते हैँ । आज आप इन तलवाये से हमारी गरदन धद 
से अलग कर दीजिए । इसके माद माप स्वतः हम सभी से मुक्त हो जागे ।' - 

राणा प्रताप की ओँ ढबदना आई । वे कुछ भी चोल पाने मे स्वयं को असमं 
अनुभव कले लगे। 

अमरसिंह ने उठकर पिता के पांव पकद्‌ कर पूछा, *"हमसे षया टि हो गई, 
अन्नदाता 2" 

रणा जी ने अपने रंव हय लिए । उन्होनि अमरसिंह को ओर हिकाएत-भरी दृ 
सेदेखा। 

"दूर्‌ हट यहा से {*“ रणा प्रताप की ओंँसू भरी आंखे एकाएक लाल टौ गई । 

कविराज मे समल्ञ लिया कि कोई बात अवश्य है, अन्यथा प्रताप जैसा 
इतना विचलित नही होता । कविराज उठे । उन्होति अमरसिंह को संकेत से स्थान एवं सभा 
छोद्ने का आग्रह किया, किन्तु एणा प्रतापसिंह ने अमरसिंह को वही बैठने का आदेश दिया ` 
ओर उच स्वर मृ कहा, "मित्रो, मै जो कुछ कहता हू, उसे ध्यान से सुने { अमरसिंह, तम ` 
भी सुनो 1 तुम्हरे सामने हो गै प्रस्ताव रख रहा हूं ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो !“ , ` 

अव कुछ कुछ समञ्च मे आया कि वात वाप-येरे के वीच की है । सामं भ ब ' 
ताद्‌ ली 1 अमरसिंह भी समञ्च गया कि मुञचसे कोई-न-कोई भूल हुई है, अन्यया पितर के 1 
इतने कुपित रूप के दर्शन तो उसने आज तक कभी नही किएये। , 

महाणा प्रवापने घोषणा-सी कौ, “मे निवेदन ई कि मेरे नाद अमरपरिह को । 

राणा मठ बनाना । यह मेवाद्‌ को येच देगा । इते आराम पसंद दै, मूल्य नही । जिस गस्य ' 
सकर भै जीवन-भर लदृता रहा, भरे पिता उदयसिंह जी सदत रहे, मेरे दादा संगरामसिह 
जी सद्व रह, यह अमरसिंह उस उदेश्य को इतिश्वौ कर देगा । यह मुगल के हरम मे कह 
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बैियों का डोला भेजेगा 1 दिल्ली दरबार को खिलअत पहनेगा ओर उनके फरमानों को 
अदनं के सायं स्वीकार करेगा 1" स 
"युवराज पर इस आग्रकचेप का प्रमाण, राणा जी 1" पुरोहित, जी का अंतर्निहित 
ब्राह्मण फुट पड़ा । 
“प्रमाणं स्वयं अमरसिंह से ही पृछा जाए ।'* महाएणा ने क्रोध का घट निग्रलकर 
कहा, ' "दसी से पू कि रात को यह अपनी पतनी से वया-क्या कह रहा था । 
अमरसिंह कौ आंखें भर आई । उसने पिता के पावो को दृदृता से पकड लिया 
ओर जपन ओसुओं से राणाजी के चरणों की प्रकालनं करता रहा 1 ं 
“"वेधुओ, मै रहै या न रहूँ, हमारे मूल्य जीवित रहने चाहिए, हमारी यहन- 
चेटियो की दज्जत-आबरू बनी रहे, चह एक नही सौ-सौ पीदियो को ही क्यो न खपना 
पदे । अपनी इन्यत ही.चली गई तो घन-दौलत, खेत-खलिहाय, प्रहल ओर हवेलियो का 
क्या अथं है ? यह सब कुछ तो वेश्याओं के पास भी होता है 1 हमारा मार्गं मूल्यों के लिए 
मर-मिरने का है । जो इस पर चलना चाहे, उसका स्वागत दै, जो जाना चाहे, मुक है 1' 
सिंह कौ म्ना धमी] 
"भगवान एकलिंगनाथ की जय {'* एक सभासद्‌ चिल्लाया 1 1 
"महारणा प्रताप कौ जय !'* सभा-स्थल जय-जयकार सै गूँज उठा ¡प्रताप ठठे 
खदे हए । 
दूसरे दिन कुछ सामतो की विरोष यैटक हुई । बैठक में पुरोहित जी, कविराज, 
भ्रामाशाह, सलूम्बर राव, शाला 'मान के पुत्र; युवराज अमरसिंह एवं -चारं अन्य सरदार 
उपस्थित थे । इस बैठक मे अमरसिंह ने वह सारी वार्ता ज्यो-की-त्यो सुना दौ, जो उसके 
ओौर शाहमती के बीच हुईं थी । महाराणा को गहरा दुख पहुंचा धा ! सपो लोग स्सर्चिंगरमे 
येकि महाराणा के मन म सुभे शूल को कैसे निकाला जाए । व्यक्छि संसार-भर से संषर्षं कर 
सकता है, नानाविय दुखं के सागरे को भी पार्‌ कर सकता है, यंत्रणाओं को भी हंसते- 
हसते सेल सकता है, परन्तु बह अपने प्रिय व्यक्ति कौ वाणी के धाव से टूट जाता दै । 
अमरसिंह शूरवीर है ओर नेतृत्व की क्षमता से संपत सभी गुण उसे है । दिवेर कौ लदा मे 
उसने जो पराक्रम दिखाया, जगन्नाथ कछवाहा के लौटे पर अमरसिंह >े मुगल के पाच थन 
एक दिन मे टी उठाकर जो कौरतिमान स्थापित किया, सामेतों से ज सहयोग एवं स्नेह उसमे 
भ्रा किया, ठसका कीई उदाहरण खोज निकालना कठिन है 1 किन्तु वहो अमरसिंह अपनी 
सतनी से कटे गए मात्र एक वाक्य से राणा प्रताप कौ उतयत्मा को श्चकक्चोर गया । महाएणा 
प्रताप मन से टूर गए । उस भरन हदय को किस स्मेह से सिचित किया जाए, उस ममातिक 
पीदा कये कैसे दूर्‌ किया जाए-यही चिंता का विषय या ! 7 
"यदि हमारा मस्तक ही हमसे अलग हो जाए, यदि हमार सिरमौर राणा टी 
आह हो जाए, तो हमार जीवित रहना कहाँ संभव है ?"" भामाशाह ने कहा! 
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“प्रर्न यह नहीं कि महाराणा का क्या होगा 2 यह भी विचारणीय नही कि 
अमरसिंह को राज्य मिलेगा या नही, विचारणीय तो यह है कि पिछली तीन पौदियों मे 
चला आ रहा मूल्यो का संघर्षं आगे कौन-सी दिशा सैगा ? क्था हम भी आमेर ओर मारवाड़ के 
नृपतिं कौ प्रेणौ मेँ खडे टोकर मुगलिया शासको ओर साम॑तों कौ चरणवंदना करेगे ? क्या 
हमारो धवल यश-पताका सदा-सदा के लिए कलंकित हो जाएगी ।'" कविराज ने कहा । 
““अमरिंहजी, आप भी तो कुछ करं ।*' सलूम्बर राव ने तीण दृष्टि से अमरर्षिह ¦ 
के हावभाव देखते हुए पू लिया । ~ - । 
“मै तो पहले ही निवेदन कर चुका हूँ-कुटुंयियों का संकट ओौर पीड़ा दैखकर 
मन भें कभी-कभार्‌ मामयीय दुर्बलता तो जाग ही उठती है । परसों रात को हीनता के इग 
भावों को वाणी का वाहन मिल गया ओर ये फूट पडे । मुञ्चे यह भौ ध्यान नहीं रहाकि उर 
बरसतती रात में मेरी उक्तियों को कोई सुन रहा होगा । अव मै कौनसा मह लेकर दाजोयः 
के समक्ष उपस्थित होऊ 2 मुद्चै जीवन-भर ईस घटना का पश्चाताप रहेगा 1" अमरसिंह कं 
ओं नम हो गई । 
“कुव ! यह खेद का विषय नहीं है । दुर्बलता किसमें नहीं होती है ? आप चैव 
से काम ले । हम प्रयत करगे कि राणाजी के मन में जमी गाँठ को निकाल सक ।'" संतुम्ना 
राव ने अमरपसिंह के कंथे पर हाथ रकर आश्वस्त किया । 
"यह काय॑ आप मुञ्ञ पर छोट, सरदार ! मँ स्वयं इस समस्या को हल कर्‌ आजं 
ही लौट जनि चाह । मै वृद्धं । मैनी भी राजवंश का नमक खाथा है । उस नमक का 
हिसाय चुकाने का अवसर आप सब मु प्रदान करे तो मुञ्च प्रसन्नता होमौ । आपको कोई 
एवज तो नर्ही, भित्र ?" वृद्ध पुरोहित जी ने अपनी दादू के श्वेत बालो को अंगुली से 
संवारते हए निवेदन किया 1 
"आपकी सेवाओं की तो हम जितनी भौ प्रशंसा कर, कम द । महाराणा 
उदयसिंह जी > आपसे मिली सूचनाओं के आधार पर ही चित्तौड्गद्‌ छोड़ा था । आपन हौ 
हत्दीधारी क मोरे की पूर्व॑सूचमा हमे दौ थी । आपकी हौ सूचनां का प्रभाव था कि 
जगमाल को सिंहासन से हटाया गया । आप समर्थ है, योग्य है ओर हम सभौ से अधिक 
विश्वसनीय है 1 आपके प्रयासों से चाप-बेयो के वीच की यह खाई भर जाए तो हम सप 
प्र यह आपका उषकार्‌ होगा ।'" भामाशाह ने स्वीकृति दे दौ । 
योजना की रूपा पहले से ह यना ली गई थो । सथा विसित हुई । पुरोत 
अपने संकेत से देवजी बावयौ के पुत्र लछमन को बुलाया ! दस्युवृत्ति कौ जातिगत 
विशेषताओं से सम्पन होते हुए भी राजवंश क प्रति उसकी भि अट्ट य । पुेहित जीवर 
सारी बति लछमन को समह्ा दी । ^ † 

पुयहित जी सीधे रणाजी की फूस कौ जजोपदरी कौ ओर चले गए । 

महाराणा जी ने प्रेमपूर्वक पुरोहित जी को विटाया । बातत आरम्म होनेकोधीकि 
मार कुछ शोरगुल सुनाई दिया । राणा प्रताप ने क्षमायायना करतै हए वाह निकलक 
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शोग्गुल का कारण जानना वाहा । पुरोहित ज भी बाहर आ गए । बाहर वैलौँ ओर गायो का 
एक समूह तेकर लछमन सैनिकों से वाकूयुद्ध कर रहा था । राणा मे सैनिक प्रमुख ओौर 
लछमन को पास बुलाया । 

५ क्या मामला है, सैनिक ?'" 

"अन्नदाता, एस चोर को सजा पिलगी चाहिए 1" सैनिक ने कहा । 

"क्यो, इसका अपराध क्या है 2" 

"यह मैल सुरा लाया है, अन्नदाता, ओर इन वैल को पीट रहय रै ?"" 

"ह । क्या नाम है तेरा 2" महारणा चोर कौ ओर मुखातिव हुए । 

^" अन्नदाता, मुतने लपन्‌ कहते है ।'* 

"किस जतिकेष्ो 2?" ति 

“जौ, मै मोधिवा हं । यावय जतं का लडका दँ ।'* 

"“क्याचोरीकापेशाकरतैहो 2" 

“नही, अन्नदाता ! दो पीदियों से टमि वंश मे किसी ने चोरी नहीं की ।' 

"ये बैल कहं से लाए ?"" 

५ मेरी अपनी सम्पति टै अन्नदाता ॥” 

*तो फिर इन वचैलों को पौर क्यों रहे हो ?"? 

"“यह तो मेरी सम्पत्ति है, मे जो चाह करे ।'" 

५५अे भाई ! ये भी जीव ह । इन यैलो से ही तुम कमाते-खति हौ, ओर इन्दी से 
पैर करतेष्ठो ?'" 

“हूर, मुञ्च क्षमा करे ! भपती सम्पत्ति को मै जैसे चाह, रणँ । उन्दै मास -पीरूं 
पायैव दुं । यह तो मेरा अधिकार टै 1" 

पास खद सैनिक ने लछमन का गला पकड लिया । कड्ककर कहा, "“अन्नदाता 
क्र सुह लगता है । 

"सैनिक" इसे छोड्‌ दो । इसै जो याहे, कटने दो 1" महाराणा ने फिर लछमन से 
कहा, "जीवी को मारना तो पाप है । जो तुद ोटो-रोजी देते ई, जिन्होनि तैर परिवार को 
भोजन दिथा, “न्दे ही तू पीट रहा है । तेरे इस कार्यं को कौन सटी करेगा ?'” 

“*अन्नदाता, मेरे बड्बोौपन को क्षमा कर । एक वात मँ आपसे पूना चाहता 
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५ "हौ, हौ पू ?'" 

"आप इस सैनिक को यहाँ से दूर हटा दे । इसके सामने कहते मुञ्चे उर लगता 
है।'* 

सैनिक चलागया। ` 

अव रह गए प्रताप, पुरोहित जौ ओर लछमन । 

"कहो भाई, क्या कहना चाहते हो 2” ` 

५+उननिदाता, आपने अनेक युद्ध किए 1 क्या चे सभो युद्ध आपने अकेले लदे ?°" 
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""नही॥" त 

"'दिवेर का मोप्वा आपन कैसे फतह किया या, अनदाता २११ 

"अमरसिंह के बल पर ।*” 

“वर्तमान मे सेना का प्रमुख कौन है 2" 

^“ अमरसिंह ओर सलूम्बर राव 1*“ 

“^तो हुचूर, जिन अमरसिंह ने जीवन-भर आपका साथ दिया, जिनके कारण आप 
विजयी बने, उने आप युवेएज पद से कैसे अलग कर सकते ह । जय युवराज अमःसिंह मी 
जपे शूरवीर पुत्र को आप अपनी सम्पति समञ्चकर, उनके साथ कुछ भी कर सकते है, ते 
फिर, मँ तो मूदृ-गंवार हूं । मँ अगर अपतरे बैलो को पीटता हूं तो आपको क्यो कष्ट होता 


है 2" ॥ 
^ नैवार ती नहीं लगता, रे ! तू है कौन 2...^“ महाराणा का वाक्य पूरा भी न हो 
पाया था कि सहसा एक ओर से अमरसिंह प्रकट हो गया । 

पुरोहित जी ने संकेत किया! 

कुंवर अमरसिंह ने पिता के पौव पकड़ लिए । विनीत होकर कहा, ““मुञञे क्षमा 
कर, अन्नदाता । मैन आपका दिल दुखाया । मुञ्चे राजपार कुछ भो नहीं चाहिए । आप इवो हौ 
नाराज है तो मुज्ञ आशीवादि देँ कि मै भापको फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊँ 1" अमर के 
ओंमुरओं ने वहे स कुछ भी कह दिया, जो वह शब्दों से नही कह पाया । 

"राजन्‌, आपको स्मरण होगा कि गुसचर विभाग मे देवजौ मोधिया काम कपे 
थे । देवजो मेरे साथ आगरा ओर अजमेर में भी रहे हैँ । लछमन उरी का पुत्रै । यह आपे 
न्याय चाहता दै, दीवाण }"* 9 

“ठीक है, तुमे न्याय मितेगा, लछमन । मेरे वाद अमरसिंह ही राणा बनेगा । तू 
मेरे मन के चारवो कौ धो दिया । 1 

""चैलों का तो बस एक नाटक था, अन्नदाता ! मुद्ञे तो आप तक साधारण लोगों 
कौ वात पहंषानी थ, सो कह दी । मैरे कारण आपको यदि कोई कष्ट परहवाहो तो मै क्षमा 
चाहता हँ ।'" लछमन ने राणा के चरणों माथा पर दिका दिया । ८ 

“लछमन । सूने जो कुछ कहा, यह तेरी भावना नर्हा थी । तुमे ृज्ञे मेवा की 
प्रजा दिखाई देती है । म कल अवश मेँ अमरसिंह को जो कुछ सुना यैठा, उसका मुने खेव 


है।'* 
फिर महाराणा ने अमरसिंह को उठते हए कहा, *“उठो पुत्र! अपना स्थान प्र 
करो भौर स्मरण रखो कि दैहिक सुख, वैभव, सोना-नोदी, महल-हवेलियौ, बाग-वगीवे, 


नौकर-चाकर्‌ हमरि उदेश्य नही है । हम तो भगवान एकलिंगनाथ के चाकर मातर है । यौ , 


छी अरजा के चाकर ह 1 अपने पूर्वजं दारा स्यात मूल्यो के रक्चक है । मूल्यो की रारभे 


चह कुछ भी बलिदान करना पदे, कभी पठे मत टना १ ५ 
अजेय महाराणा का मन हलका हो गया 1 आकारा से बादल छंट गए 1 सूर्य पुनः 
सेमकनैलगा। - , \ # + 0 
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चावण्ड के चामुण्डादेवी के मंदिर मँ चल रहा यज्ञ आड पर्णाति तक ह हुच गया । 
य के निमित्त एकद्रित जनसमूह के समश्च महाराणा प्रताप वयवृक्ष कौ छाया में जपने आसन 
चर सुशोभित ये । इषर~उधर कौ चर्चां चल रहौ थां ! आम आदमी अपनी समस्याएं सुना 
रषा था । सामन्तगण अपने पद के करमानुसार सामने बैठे थे । इतने मे एक दूत ने आकर 
 श्ामाशाह के कान में कुछ कहा । भामाराह का चेहरे धिल उठा । प्रताप कौ दृष्टि भामागरहे 
| मर केन्धितहो गई 1 क १६ 
**क्या वात है, प्रधानं जी ?"१ प्रताप कौ बदी-बदी ओं मानों निम॑वरण मोग रही 


"अन्नदाता । बहुत ही शुभ सूचना है । चारण कविराज आगरा की यात्रा कर लौट 
आए ई" भामाशाह ने चिनम्रतापूर्वंक उत्तर दिया} + 
"यह तो बहुत हौ अच्छा संयोग है कि.कविराच्‌ इस यञ्च कौ णहि पर यह 
पधार गए ।'› प्रताप का मन्‌ प्रसन्नता से अभिभूत हो गया । वे आगे कहने लगे-" आप सभी 
मि्राण कोई रेखा उपाय खों कि हम चारणकवि कौ कुछ सेवा कर सरके । रात-दिनि दौद्‌ 
लगाने वाला यह व्यक्ति च कोड जगीर स्वीकारता = कोई आपण घण 1 मातर्‌ पहनने योग्य 
वस्व ओर पेट भते जितना अन्न ही यह द्यि राजकोष से लेता ह । न इसे लोभे, न 
परिवार का मोह । इस व्यक को वया ओर कैसे दू, यहं नही समच पारा हूं ।'' 
उपस्थित जन समूह कविराज की सेवाओं के कई उदाहरण सुनाने लगा । महाग्रणा 
शरी नौच-बीच मे अपनी ओर से कई प्रसंग वता रहे थे, किन्तु उनके नेत्र सामने की पटाङ्ी 
ते प्रकर हो रहे घुदसवें के दल पर केद्धित चे । कुछ हौ पलां मे कविराज अपे साधिर्यो 
के साथ घोट से उतरे) सेवक > वल्गा पकड । कविराज सीधे महारा कौ ओरं उन्मुख 
होकर भीड म से अपना मागं बननिलगे! । 0. ९ 
“आओ कविराज । आपका स्वागृत है ।** 
“जय एकल्िग जी की अन्नदाता !* ॥ 
“जय एकलिंग 1 1 1 
अभिवादन के परचात्‌ महारणा ने कविराज को बैठने का संकेत किया किन्तु वे 
बैठे नही । उन्दोत संकेत से .भपने.एक अतुचर को बुलाकर कड प्रकार कौ सामग्रियों का 
दिर महायणा च के सामने लगवाना शरू करदिया। ^ “,." _: 
"अन्नदाता | बादशाह अकबर ने आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कौ है । उसे 
ध मेँ उपस्थित बीकामैर महाज के माई पृथ्यीराज ची ने ये वुं आपकी सेवामे भेजी 
#) {= व 
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^+ ओर ये स्वर्णाभूषण .....2“ 

ये आभूषण सप्रार अकमर ने मुञ्चे दिए थे" 

"इतने सारे आभूषण...? एसा क्या किया आपने ?" 

“वैसे ही उन्होने दे दिए, । प्रधान जी आप इन्हे राज्यकोप मै जमा कर ते 1" 
कविराज ने भामाशाह कौ ओर संकेत किया । 

“*क्यो...? ये उपहार तो आपको दिए गए थे । यह तो आपकी ही सम्पत्ति है ।" 
भामाशाह कविराज के चेहरे पर धिरकते भावों को पद्मे कौ चेष्टा करे लगे । 

“ये उपहार मुञ्चे नहीं दिए गण थे । इन्द दिया गया धा महाराणाजी के एक सामान्य 
से दूत को । इसमे महत्व राज्य कै प्रतिनिधित्व का है, इस वारण का नर्ही ।** चारण कवि 
कौ लोभविहीन भावना से निकले वाक्य सामंतो के मर्म तक ठतरने लगे । 

““आप इन्हे अपने लिए रख तँ, कविराज ।"* इस वार महाराणा प्रताप मे अपना 
सुलाव दिया । ॥ ८ 

*“अनदाता ! आपके आदेश की अवज्ञा के लिए क्षमा चाहता हूं । किसी भी दूत, 
अधिकारी या कर्मचारी को दिया गया उपहार व्यक्तिगत सम्पत्ति की श्रेणी मेँ नही गिनाया जा 
सकता है । उस व्यक्ति का सम्मान राज्य के कारण किया जाता है । इस सोच के अनुसार व्यक्ति 
गौण है, राज्य प्रमुख दै 1'* कविगरज समस्त सामग्री भेट कर चुपचाप एक कोने मे चैठ गया । 

महाराणा जी ने कविराज के साथ गए अंगरक्षक को बुलवाया ओर कहा- 
“मित्र... । ये कविराज तो अपनी ओर से कुछ भी नहीं वता कि इन्होमि अकबर के 
दरबार मे क्या कहा ओर क्या सुना । स्वयं की प्रशंसा करना कविराज के स्वभाव मे नही है । 
आप ताए कि सप्रार अकवर की सभा मे कविराज ने एेसा क्या किया कि उन्हनि इतने सद 
आभूषण इन्हे दे दिए ।"* । 

अंगरक्षक ने सभौ को प्रणाम कर कहना आरम्भ किया- 

"अन्नदाता । हमें राजमहल मे ले जाने वाले अधिकारो ने बडे आदर के साथ . 
दरबार में उपस्थित किया । सम्राट अकबर के सामने नियत स्थान पर खड होकर चारण कवि 
नै अपने सिर कौ पगड़ी उतार कर नंगे सिर को ञ्चुका कर सप्राट अकबर को प्रणाम कौ मुद्रा 
भे नमन किया। ड 

“यह क्या बदतमीजौ रै 2" मुगलों -का एक सेनापति गुर्पया । चारण कवि ने कोई 

उततर नहीं दिया । इन्होनि अपने हाथ कौ पगदूी को पुनः सिर प धारण कर लिया ओौर अपना 
सिर कचा कर खड़ा रहा । 

“दुत...2"' इस बार बादशाह सलामत न स्वयं पूठा + 

“जी... हजूर ।"* बिना के चारण कवि ने उत्तर दिया । इसे देख कवि पृथ्वीराज, 

मानरसिंह ओर समस्त हिन्दू अधिकारी भी चौकि 1 
"दरबार मे नंगे सिर आदाव अर्ज करने का कौनसा रीति-रिवाज है 2" अकबर ने , 


पुनःपृछा । 


*"ुजूर ! गा सिर करके नमन्‌ करना हमारे दरवार के लिए तो अप्राष णिता 
जाता है ।'* निडर चारण कविशज ने उच्तर दिया 1 

"फिर तुमने यह वदसलूकौ करने की हिम्मत कैसे कौ ?"" 

^"जी...+ मेरी विवशता धी 1” 
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"यह जानते हुए कि तुम सेग्रार के दरवार मे एक दूत बनकर खड़े हो । यह 
जानते हुए कि रेसे काम के लिए तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग किया जा सकता है, तुमने 
सिर नंगा किया... 2" 

“मैन निवेदन किया कि इसमे मेरी मजबूरी थी 1"" 

**कौमसी मजबूरी... ?"" 

"गहुजूर, यह पगड़ी महाराणा प्रताप कौ है 1 उन्होगै अपने सिर से इस पगदी कौ 
उतार कर मेरे सिर पर पहनाई थी ।** 

"यह तो कोई मजवूरी नहीं है ?' 

“दै, हुजूर... ! जिस राणा का सिर आपके दरार मे नहीं लुका, जिसने आपकी 
अधीनता स्वीकार नहीं की, उसकी दी हुई पगड़ी को आपके समक्ष ज्लुका दूँ, यह मूञ्ष 
स्वीकार नही था । यही कारण था कि मुल्ञे महाराणा जी कौ दी हई पगड़ी को अपने सीषे 
हाथ मेँ रखना पड़ा भौर आपको सलाम करना पड़ा "* 

"जब वुहारा आश्रयदाता अपनी पगड़ी की इतनी कोमत आंकता है, तो तुमने 
सलाम क्यो किया ?"* 

“मै चारण हूं । मेरा काम दूतकर्म है । दूत कौ कड स्थानो पर कई लोगो को नमन 
कणा होता है । हस कारण मैने आपको नमन किया । प्रतापसिंह जी जितेना साहस मुद्मे 
नहीं है, किन्तु उनकी धरोहर को रकषातो म कर ही सकता दू 1" £ 

"यदि तुम्हार सिर काट दिया जाए तो यह पगड़ी चैरो कौ ठीकरोँ मे होगी ।'" 
अकबर का क्रोध बदृता जा रहा था । 

"आप एसा नहीं कर सकते है हुजूर ! यदि आपने एेसा किया तो पढ़ी के साथ 
भँ भरी अमर हो जाऊँगा । लोग कर्हेगे कि एक चारण ने पगड़ी की रक्षा मँ अपनी जान दे दी । 
शायद आपका दरार मुञ्चे इतनी शोरत नहीं देगा)" निर्भीक कवि कहता ही गया । 

"“तुम बहुत चालाक हो दूत । अव बताओ मेवाड़ से इतनी दूर चलकर आने का 
कारण क्या है ?'" 

"आपके कृपापात्र कवि पृथ्वीराज जी नै दो दोहे लिखकर भेजे धे । उनका जवाब 
लेकर उपस्थित हआ हूं ॥' 

““पदले तो गह बताओ कि तुम्हार राणा क्या जंगलो मेँ भटकने से तंग आ सुक है २ 

“यह अनुमान आपने कैसे लगाया, हुजूर ?"*. 

"महाराणा ने बहुत पहले हमे पत्र लिखा था कि वह हमसे सुलह करना चाहता है ॥'* 

“एम किसी पत्र की जानकारो न महाराणा जी को है, न हमारे यहाँ के किसी 
अधिकारी को । कीं रेषा तो महीं कि आपकी खुशामद करने वार्लो मे से किसी ने फर्जी 

| पत्र तैयार कर लिया हे ओर आपने उसे सच मान लिया हो 2" 

“लगता दै पृथ्वीराज जी के दोहो सै तुम्हारा राणा का मन फिर से कठोर हौ गया 
है । सैर... छोडो उन प्रसंगो को । अव बताओ कि तुम क्या उत्तर तेकर आरए्‌ हो 2, 

"मुद आह्ञा दी थी कि यह पत्र पृथ्वीराज जी को ही प्रस्तुत कस, क्योकि 
पृथ्वीराज जी के यत्र का ठत्तर उन्हे हौ दिया जाना चाहिए !*“ 
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चारय कवि की निर्भीक वाणी दरबारिये मेँ अपना स्थान बनाती जा रही धी । , 

"वह पत्र मैने बादशाह सलामत की इजाजत से ही लिखा धा । मेरे पत्र का उर 
आप हुजूर के सामने यता सकते ईँ ।'" दस वार पृथ्वीराज ने अपना मुंह खोला । "ˆ 

“यदि आप यही चाहते हँ तो यह उत्तर पत्रं आपकी सेवा मेँ समर्पित है ।'* चारण 
कति ने अपने दुष मेँ खोसे गए मखमली वस्व पर उकेरे गए पत्र को निकाल कर भट 
करना चाहा । 

“पुत्र ह्मे नहीं दँ । आप स्वयं इते पद्कर सुनाएं कि आपका राणा क्या कहना 
चाहता है... ?*" अकबर ने आदेश दिया । कविराज तो चाहता ही यह थां } उसने ऊँचे स्वर 
मे दों का पठन आरम्भ किया- 

तुरक कासी मुख पतो, इण तन सू इकलिंग 1 
उभे जोंही उगस्ी, प्राची यीच पतेय॥ , 
खुसी हैत पीथल कमथ, पटको मृंछा पाण 1 
पषछटण है जेत पतो, कलमां सिर के वाण 1 
सांय मुंड सहसी सको, समजस जहर सवाद । 
भड पीथल जीतो भलां, चेण तुरक सूँ याद्‌ 1 
भावार्थं इस प्रकार दै- एकलिंगनाय इस तन से प्रताप के मुख सै (अकबर को) 
ही काहलाएगा (पाताशाह नही), सूयोदय जहौ होता है वर्ही पूर्वं दिशा ्मे ही ्टोग। 
ह बौर पृथ्वीराज 1 सह मूर्खो पर ताव दो, जब तक प्रताप है उसकी तलवार यवनो के सिर 
पर ही जानो । प्रताप सिर पर भाला सदेगा क्योकि अपने बरायर यालों का यश विषके 
समान होता है । हे योद्धा पृथ्वीराज ! पुरक के साथ चचनरूपी विवाद से आप भलीपौति 
विजयी षहो ।'' 

सारी सपा में सन्ाटा छा गया । कवि पृथ्वीराज का चेहर दमक उठा । कुछ कणो , 
कै मौन के याद सप्रार ने कहा-'" चारण] तेरा स्वामी अव भी सीधा चलना नहीं चाहता है । 
किन्तु तुमारी स्वामीभकि से मै बहुतर प्रसत हूँ । तेरा राणा भी भाग्यशाली है । जिस गरणा फे 
सम्मान मेँ उसके दूत जान कौ बाजी लगाने में हिचक महसूष नी कर सकते, वह रणा 

कितना प्रभावी हौपा ?'" । 

इसके याद यादशाह अकमर नै अपने गते का हार कविराज को उपहार मेँ दिया । 
इसमे साच ठी उन्होनि ओर भी कई प्रकार कौ वस्तुं इँ दीं । जव हम विदा हुए ठस 
सामय भी कविराज ने अपनी पदी उतार कर्‌ न्दे नमय फिया । 

"वाह कविराज ! आप धन्य है ¡ आपका व॑र धन्य है ओर वह सम्राट भी ध्य है 
जिसे व्यि कौ पचाने कौ अदूषुव समवा है," कहकर महाराणा ते खद होकर कवि 
यको सो सगालिया। 4 कः 

जन समुदाय बोत्त उठ- ~ " 

"गटुकलिताय कौ चव... 
मटा्दण्य द्रदापि रो जव" 


7. 
„ ""जहौँ तक हो सके, व्यक्ति को किसी के -अहस्रान से यचकर रहना चाहिए, 


{7८.41 .- 
वि | महत्वपूर्ण प्रश्ने | । 


„ उपन्यास विधा सम्बन्थी प्रश्न : 


. "उपन्यास की परिभाया देते हुए उसके तत्वों पर ग्रकाश दालिये । . 

, ""ठपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है ।'* विवेचना कौजे! ` 
, उपन्यास मे "देश-कल* का क्या महत्व है । 

उपन्यास के कितने प्रकार होते ह । सविस्तर वर्णनं कीजिये 1 

हिन्दी उपन्यास के विकास पर निबन्य लिखिये । 

निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियाँ लिखिये-- 

(अ) कथोपकथन च (ब)- भाषा-रैली 

(स) घटना-चसि प्रधान उपन्यास (द) प्रेमबन्ध के उपन्यास . 
निम्मांकित अवतरणं की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए 


© ९ >~ ^~ ९ ~ 


क्योकि उपकार कने वाला व्यक्ति, यदि 'सग्यन है, तो वह कभी भी अपने द्वारा 
किए गए उपकार को गिनाएगा नटी, किन्तु यदि वह धूर्त है,तो किए गए उपकार 
को जगजािर कर उपकृत व्यक्छि के यश को फीका कटने का प्रयास करेगा ।'” 


सं (पृष्ठ 5) 
„ "प्रश्न यह है कि हमारे साथ सेना है, प्रशासनिक तेत्र है, आर्थिक निर्वत्रण है, , 


अर्थात्‌ सव कुछ हमरि पास है । दूसरी ओर प्रताप अकेला है, उसे रान्य का 
आश्रय मिला हआ है । ठसका प्रभुत्वे भ नहीं है, तथापि आम आदमियो मेँ 
उसकी पहचान यन रही है, इसका कारण मै समञ्ञ नही पा रहा हूँ ।** (पृष्ठ 7) 


„ "मै यह रह कर कम से कम शहरी विष सेतो दूर हँ । वनौं मे रहने वातै भील 


युवकों मे जितनी सच्वाई है, संभव है उन युवकों मे नही है, जो दुर्गं के प्रासादो 
से अपनी प्रजा को देखते है 1" (पृष्ठ 12) 


„ “"यही गलतफहमी राजनेताओं एवं सत्ता शीषं पर बैठे लोगों को होती है । वे 


समते हँ कि संपूरणं देश एवं उसकी रोति-नीति के नियंता वे लोग है, जो ऊषर 
से चपकदाद वस्र पहनते है, ऊँची पगडिवां धारण करते है, या मखमली गदो पर 
शयन करते है । ~ (पृष्ठ 12) 


„ "लोगौ की जय-जयकार, कुसी को मादकता ओर बुरा-भला कर गुजरते कौ ; 


क्षमता राजाओं के अहं में वृद्धि करती है 1 इन सारी .स्थित्ियो से तो आपको 
गुजरना होगा, कवर जी !“* (पृष्ठ 12) 


„ "सत्ताथारियो की -वमक, ओर वैश्यां कौ पायलों कौ थमक मेँ कोई विशेष. 


अनार नहीं होता है । सत्ताधीश स्वये को प्रजा से निशिष्ट समञ्च तेता है ओर 
वैश्या प्रत्येक पुरु.को विकाऊ मान चैठत्ती है-यही दोनों मेँ साम्यता के आघार 
है, किन्तु इन दोनों के अपवाद भी चरतो परहोते हँ ।'* (पृष्ठ 12) 


10. 


11. 


14. 
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~ “वेरा, वू ओर नी है, इसलिए माँ के मने कौ पौड़ाको क्या समहेमा ? फिर 


भी इतना समञ्च ले कि मैरे जीवन कौ ज्योति का आधार एक मत्र हो है । भ 
किसी महाराणा या महाराजकरंवर को नहीं जानती हँ । मेरे लिए इन समस्त पदँ 
कौ तुलना मेँ मे पुत्र मञ्चे प्रिय दै ।*' (पष्ठ 14) 


~ “यही कि उसे प्रताप से विवाह कएना है, महलों से नहीं । उसे बहू मन कर 


रहना है, राजरानी नही ॥'” (पष्ठ 24) 


. “क्या किसी पहाड्‌ का नाम धरती है, या किसी मैदान यानदीकानाम? ` 


बाईजी, धरती बसती है धरती पुत्रो के मन मे 1 धरती के प्रति लयाव का भाव, 
उसके प्रति समर्पण का भाव एवं धरती पुत्रो के प्रति सेवा का भाव, जहौ भी होता 
है, चह धरती जीवित कहौ जाती है ।"' 

“यह तो इस युग की हौ विशेषता है कि सत्ता शोर्पं पर बैठा व्यक्ति भम्‌ आदमौ 
कौ जेव काटकर अपना धर भरता है ओर स्वयं को सेवक कहता दै । राज्य कौ 
आय में से अपने लिए जागीर निर्मित करता है, ओर कहता है कि मँ जनता की 
भलाई के लिए कार्य कर रहा हँ ।'' (पृष्ठ 30) 
“सुख एक मृगमतेचिका है, जिसके पीठे दौड्करे कई लोगों > अपने जीवन की 
जवानियां खो दी हैँ । आपने जो दोनों मार्गं सुञ्ञाए ई, उनरमे से किसका चुनाव 
किया जाना उचित ठोगा, यह तो व्यक्ति के मन मे बैठा वह भूल्य है, जिसकी 
कसौटी पर व्यक्छि निर्णय लेता दै ।'" (पृष्ठ 62) 


„ ““मुन्ञे इतनी समञ्च तो नही है कि मै यदे पद पर आसनी ओर छोटे पद पर काम 


कर रहे व्यक्ति मेँ अन्तर कर सक, क्योकि मेरे मत मे दोनों ह व्यक्ति मौकर है, 
चाहे एक बदा नौकर टो या दूसग छोय नौकर । रहौ आज की हवा कौ घात, तो मै 
इतना ही कना चाहूंणा कि हवा चाहे कैसी भी चले, मन तो वष्ठी रहता है । व्यक्ति 
कौ इज्जत, ठउसकौ शान ओौर उसकी चाल वष्ठी रहमी चाहिए । जो चीज मन कौ 
हेती है, उस पर बाहरी टवा का कोई असर नही होता ई ॥'* (पृष्ठ 63) 


„ ^"अप सोने के पलंग परसो सकते है ओर मै धरती कौ किसी चदटरान पर, मुन 


नीद उतनी घ आएगी । ओप स्वर्णपात्र मे भोजन कर सकते है, किन्तु यदि मेप 
स्वाभिमात सुरक्षित रहता है तो पलाश के पर्त पद पगरा गया भोजन भौ मेरे लिए 
उतना षो स्वाद्‌ होगा ।'" (ष्ठ 65) 
"हम कहते है कि हम आप पर आक्रमण नही करेगे ओौर वे चाहते है कि हमार 
राज्य उनके शज्य म मिला लिया जाए । हम चाहते ह यैत्र ओर ये चाहते है 
स्वापी ओर दास को सम्बन्ध" {पृष्ठ 71) 


„ “यारे, परताप दूने आज मुद्र परास्त कद दिया । तेरी कैचाई के सामतरेयै बौना 


षो गया + अ्वती कौ चनो के सामवे आगर का सागराय भिर यैमा गया 1 


इत गरीदी मे भी तुमो वह कर दिखाया, जो बहे-महे शदयाद नघ कर से 4 
{पृष्ठ 10) 
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अभ्यासार्थं प्रष्नं ` 


1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न : 

संहो उक्त का क्रमाक्षर दिए गए कोष्ठक मे लिखिए 1 

1. कंवर प्रतपसिंह चिक्तौड्गद्‌ के नीचे मैदानी भाय में रहता था वयोकि- 
(क) उसे शिकारक्रा शौक था। 
(ख) महाराणा उदयसिंह का आदेश था । 
(ग) उसे बनवासियों सेप्रेमथा। 
(घ) उसे देश निकाला दे दिया गया था ! ८ 

2 जैवन्ती बाह अपने पुत्र प्रताप को इंगरपुर अभियानं पर नहीं भेजना चाहती थी 
क्योकि 


(क) उसे भय था कि कहीं उसकी सेना के लोग ही उसे मार न डाले ! 

(ख) प्रताप को गुद्ध से भय लगता था । 

(ग) प्रताप कौ उग्र युद्धके योग्य नहींथो। 

(घ) प्रताप स्वयं युद्ध मेँ नहीं जाना चाहता था । ( ) 
3 चारण कति के अनुसार- 

(क) धरती, यैदान को कहते है । 

(ख) धरती क अर्थं पर्वत है । 

(ग) धरती सरिताओं एवं वनभूमि को कहते हैँ । 


(च) धरती का निवास निवाियौ के मन में होतादै। ( ) 
4 युद्धो का सबसे अधिक बोक्ञन्ञेलना प्ता था- . 

(क) किसानों को । (ख) मजदूर को! 

(ग) व्यापारियों को। (घ) सैनिकोंको। ८ ) 


5 महाराणा प्रताप के अनुसार रष्टय एकता का आधार था- 

(क) एक शासक, उसके कुछ पिछलग्यू ओर्‌ अनाक्रमण संधि । 

(ख) न कोई प्रमुख शासक, न कोई पिछलम्मू ओर अनाक्रमण संधि । 

(ग) न कोड प्रमुख, न कोई पिछलग्गू । 

(घ) सभी प्रमुख शसक ओौर आक्रमण के समय सभी का सम्मिलित दोना 
6. अकवर को नजर मे प्रताप - ॥ 1 
(क) योग्य शासक था। 
(ख) अवज्ञा, दिगई, धोखाधड़ी ओौर कपटाचार कौ सीमां लय चुका था । 
(ग) अहंकार था। 
(घ) अपना राज्य बढाना चाहता धा । ८ ) 
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यदि स्वाभिमान येच कर हम सुख सुविधा के सायन एकत्रित कर अपे बे 
को दे जाँ, तो इससे न बच्यो का भला होगा न हमारा 1" यह वाक्य जिसने कहा 
था, उसका नाम था- 
(क) ग्बालियर नेश रमसिंह ! (ख) महाराणा प्रताप 1 
(ग) चारण कवि । (घ) जैवन्ती बाई । ६ ) 


~ शिकार कर रे मानसिंह पर प्रताप ने आक्रमण करने की आसा नहीं दौ क्योकि- 


(क) प्रताप उससे वैर नही बदाना चाहता था 

(ख) प्रताप आक्रमण कएने की स्थिति मेँ नही था । 

(ग) प्रतापएके ममेमे मुगल सेनापति का भयथा) 

(ध) अकेले पर चार करना कायरता का काम था।  ( ) 


„ मुगल सेनापति अ्दु्हीम खानखाना प्रताप के विरुद्ध नहीं लड्‌ सका क्योकि बह- 


(क) सेनाकी दृष्टि से कमजोर था । 

(ख) उसे पर्वतीय भागों मे युद्ध केले का अभ्यास नहीं था । 

(ग) प्रताप से संधि करना चाहता था 1 

(घ) प्रताप के मूल्यो के प्रति समर्पणसे प्रभावितेष्ोगयाथा। ( ) 


„ शकतिसिंह को अपने भाई प्रताप को संकट के समय सहायता देने की प्रेरणा देवै 


वलि कानामथा- 
(क) शाला सीद (ख) हकीमखाँसूर 
(ग) रामरसिंह तेवर (घ) भामाशाह ˆ ( ) 


. हल्दीषाी युद के याद कवर ने कुछ दिनों तक सेनापति मानरिंह से मिलने से 


मना कर दिया क्योकि: 

(क) मानसिंह युद्ध हार कर आया धा। ~ 

(ख) मानसिंह के विरुद्ध अन्य सेनापतिर्यो > काग भर दिए ये । 

(ग) मानसिंठ कौ सेना भूव से मले लगी धौ 

(घ) मनेक्िंह द्ाण किया मया युद्ध किसी परिणाम तक न पटच पाया था { 
६८) 


, एक मार महाराणा प्रताप अप स्येष्ठ पुर अमरसिंह के प्रति माज हो गर क्योकि- 


(क) अमरसिंह के मन मे सुख-मुविपाओं के प्रति च्ुकाव दिद्ाई दिया था । 
(य) अमरसिंह पिता कौ आड नही मानता था 

(ग) सप्सिंह को युद्ध संचलने का महंकाए धा। 

(प) अपरिंह श्रवाप के विद षदु्॑ड एव रहा दा + ( ) 
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13. -चारण कवि ने अकबर के समञ्च नंगे सिर सलाम किया था क्योकि---. 
(क) चारण कवि के सिर पर पगड़ी नही थी ¦ 
(ख) चारण कति स्वभाव से अक्खड्‌ धा । र 
(ग) अकबर के दरबार में सलाम करने कौ यही परम्परा धी । 
(घ) चारण कति प्रताप कौ दौ गई पगड़ी को नही घ्ुकाना चाहता था ॥ 


14. प्रतापने अपने जीवनकाल मेँ मेवाड़ की जिन राजधानियों को देखा धावे थो- 
(क) चिक्तौद्गद्‌, गोगृन्द, कुभलगद्‌, चावंड ` 
(ख) चित्तौद्गद्‌, गोमूल्दा, उदयपुर, चावंड 
(ग) गोगना, चावंड . , 
(घ) गोगृन्दा, कुभलगद्‌, चावंड ८ 


2. लघुत्तरात्मक प्रश्न 9 


\ 


#। 
॥ 
॥ 


| 


र 


“` 5, पटानी जैवन्तीवाई महल छोडकर चित्तौड्गद्‌ दुगं के नीचे मैदानी भागे वयो 


1; व्यक्ति को स्वयं के लिए दूसरे दाप दिए गए उपकारो से बचना चाहिए, वयो ? 


) 


2. उदयसिंह अपने पुत्र से, प्राचीन ग्रसंगो को स्मरण कर्‌ भयभीतो गया था ¡वे 


प्राचीन प्रसंगक्याये? 
2: उदयसिंह को क्षत्रिय प्रमाणित कले मेँ किन मापदष्डों का प्रयोग किया गया । 
.4. महागनी धीरजकंवर प्रताप से ईषया रखती थी-वयों ? - , 


रहती थौ ? 


6. “धरती नसती दै धरती पुत्रो के मन मे""-यह वाक्य किसने कहा ? इस वाक्य के 


भावों को अपनी भाषा मे लिखिए । । 
7 सैवन्तीबाईं अपने पुत्र को युद्ध में नहीं भेजना चाहती थो, उसे किसका डर था ? 


).9 प्रताप ने अपनी होन बाली पली को समज्ञाने हेतु माँ से क्या कहा था ? 


॥ 


५ 13. उदयसिंह के दाह संस्कार के अवसर पर आम आदमी ने प्रताप की उपस्थिति को 


चारणकवि न जैवन्तीवोई से धरती के बरि मे किस प्रकार के भाव प्रकर किए 


है? 


10. महाैजकुवर प्रताप के किसानों के प्रति प्रकट किए गए भावों को अपने शरदो मे 


लिखिए । 


11. अब चिजेता का स्वागते करने हेतु कुत्ते ओर भृगाल ठौ वच ये'"-इस कथन का 


अर्थं समङ्ाइए्‌ 1 
12. चित्तौद्गद्‌ के निवासियों कौ भृत्यु षर प्रताप ने जलांजलि वयो दी ? 


अनुचित क्यो माना ? 
14. सलूम्बर राव ने जगमाल को राज्यसिंहासन से उठा दियाक्या ? 


८. ॥ ६०१ 
11321 ~ 
15. महाराणा प्रताप को अकबर के पक्ष मे करने के लिए कई यवस आएथे।ड्‌ 
दरतो के नाम लिखिए । “लग्र ट्छ कध (नल्‌ 
८16. कुवर्‌ मानसि बिना भोजन किए ही उ्दयसागर को पाल से वयो चले गए ? 
17. अकबर कौ दृष्ट मे महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह का कोई अपमान नहं 
किया था । अकबर के सोच को अपने शब्दों मे लिखिए । 
18. महाराणा प्रताप देश के राज्यों मेँ एकता चाहते थे । उनके विचार के अनुसार एकत 
के कौनसे आधारथे? 
19. राव लूणकरणं के मने मेँ प्रताप के विरुद्ध सैनिकं अभियान फे विषय मे क्या भव 
आएथे? 
20. ग्वालियर नैश रामसिंह, हस्दीघाटी के युद्ध के पहले कुंवर अमरसिंह पर बहुत 
प्रसनये, वयो 2 
21. महाराणा प्रताप को पता था कि कुंवर मानसिंह बहुत टौ कम साथियो के साथ 
शिकार खेलने गए थे, फिर भी उन्ोनि मानसिंह पर हमला नरही.करिया-क्यों ? 
3. निबन्धात्मक प्रन ; 


1. धरती का सूरज! इस उपन्यास के शीर्षक कौ सार्थकता सिद्ध कीजिए 1 

2. रष्टय एकता के सम्बन्य मे महाराणा प्रताप के विचा को स्पष्ट कीजिए 1 

3 "मूल्यों के लिए स्वयं को बलिदान देने होते रै" इस कथन को महाराणा प्रता 
के चरित्र के आधार पर प्रमाणित कीजिए । 

4. “कर्तव्य, भावनाओं से ऊचे होते है 1" इस कथन को प्रताप के जीवन वै 

~~~ उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए । 

„प्रताप कै जोवन के उन अंशो को स्प कीजिए, जिनसे मूल्य स्थापना के भाः 
उजागर होते हों । 

6. पीरजुवर एवं जैवन्तीवाई के चरित्र का विश्लेषण निम्नाकित विन्दुओं के आध 
पट कीजिए- 1 
(1) उनकी चैत्रिक पृष्ठभूमि ~ 
2) जगमाल एवे प्रताप के विषय मे विघार्‌ 
ॐ) अतःपुर की स्थितिर्यौ 

7. प्रताप ओर हकोम खौ सूर के आपसी मम्बन्यों मर आपके विचा का विवा 


~ 


॥ 


दीजिए। 
8." संदिप् विवरण दे- } 
^ 0) (र्वाप्क्पिजड{ ` {4५ अमरसिंह-, ,,“ भ 

0) स्क ादी, (4) पंडित गोपीनाथ ` ~ : “ 
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